न एस अर खएडाकरटाफलाककाणलव्मणाय 
श्री 


बनन्‍्दे वीरम्‌ 


॥ दिवाकर दुव्य. ज्यात 


भाग १६ वा 
“चछ 
धभवबचलनकार:० 
श्री जन दिवाकर ग्रसिद्ध वक्ता परिडत 
मुनि गुरुदेव श्री चौथमलजी महाराज 
अन्न यार कप०००6:-०००००७ 
_ सम्पादक:-- 
प्रिडत श्री शौमाचन्द्रजी भारि्न 
अप्रकाशक;-- 
श्री जन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
: भेवाड़ी बाजार ब्यावर 


प्रथम संस्करण 


७४499 ० ७ 


पघीराब्द २४८७ 


| | (००० त ह मूल्य ? विक्रम, २०र१ै८ 
ग्ॉक मोक पजई।23९2/:3९2/52:०९::3९: 


॥ 
| 
6 


॥ 
॥ 
! 
! 
॥ 
! 
! 
! 
| 
| 
॥ 


प्रसीडेन्द सेक्रेद्री 
देवराज सुराण अभयराज नाइर 
शी जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
मेवाड़ी बाजार, ब्यावर (राज०) 


गा] 


5 
मुद्रक 
- -पं७० बालकष्ण उपाध्याय 


श्री नारायण प्रिन्दिर्ग प्रेस, 
_... ब्यावर, 


| 





दा 





| 
| 


सहायक गणों की शुभ नामावली 


+श््स थी... 


दिवाकर दिव्य ज्योति-के नाम से स्व० श्री जेल दिवादर 
पसिद्ध वक्ता पंडितरत्न मुनि श्री चोथमलजी महाराज के प्रभाव- 
शाली व्याख्यान सीरीज रूप में प्रकाशित कराने के लिए निम्न- 
लिखित महद्दानुभावों ने सद्यायता देकर .अपूब ज्ञाभ लिया, इसके 
लिए सहये धन्यवाद है:-- 


रूपये: - 


$००९१) श्री श्चे० स्था० जेन महावीर सणडल उदयपुर 
४०९१) श्रीमान्‌ सेठ सिरेमलजी ननन्‍्दलालजी पितलिया सिट्दोर 


००) #, ” 
३००) #$ ? 
४२४५०) 4 89. 44 

२ + शा 9 
२०१) 'एछ # 


२००) व छा 


श्धश्शी » 
हैँ 4 १ ) ढ़ | 
१५१) ? $५; 


श्‌ ५० ) क्र. के । 


छावनी 
गुल्राजजी पूनसचन्दजी सदनगंज 
चोथमलजी छुसणा नाथद्वास 
कुबर सदनलालजी संचेती व्यावर 
जीवंराजजी कोठारीे ” भखीराबाद 
साइबलालज़ी सेह्ठत। फर्म गुलाबचन्द भेंवरलाल 
जी मेहता घानमर्डी '. उदयपुर 


शंसूमलजी गंगारामजी बम्बई फर्म की तरफ 
से श्रीमान्‌ सेठ केबल्नचन्दुजी सा० चोपड़ा 
सोजत सीदी 


» घन्दनमलजी मरलेचा शुलाबजार बैगलोर केन्द 
» *दालालजी मोतीलालजी सा० पोरवाढ़ इन्दौर 


इजारीमलजी-चम्पालालजी सगराबत ! 


मु० निस्वाहेड़ा (राज०) 
राजमलजी नन्दलालजी भुसाषल 


(0.2) 


१४०) श्रीमान्‌ सेठ हृस्तीमलजी जेठमलजी जोधपुर 


१२९) »# » कन्देयालालजी कोटेचा की घर्मपत्नी सीभाग्य- 
5 बती सूरज बाई कोदेचा फर्म कन्हेयालालजी 
चांदमलजी कोटेचा, बोदधड़ (पू० खा०) 

१५५) » #» जिंनगर अमरचन्दजी इन्द्रमलजी गोतम- 

चम्दजी जेन गंगापुर 

» फस्तुसचन्दुजी पुनमचन्दजी जैन गंगापुर 


१२४५) ऋ# 

१२५) कु $ ठेकेदार तोलारामजी मंवरलालजी. उदयपुर 

९२५) #  # धनराजजी फतहलालजी उदयपुर * 
# ३५ श्रीमती सोभाग्यबती तारादेवी बाई कोटेचा 


१२५) - 
मु फरमे श्रीमान्‌ मांगीलालजी केसरीचन्दजी 
कोटेचा भुसावल (पू० खा०) 
१०१), #  » रंगलालजी मामड़ नांदूरावाले की धर्मपत्नी 
श्रीमती सौभाग्यवती तुलसीबाई नांदूरा(वरार) 
१०९) श्रीमान्‌ जिनगर तेजमलजी रोशनलालजी गंगापुर (मेवाड़) 
१०१) भीमान्‌ सेठ पत्नालालजी बाफणा की पृज्य मातेश्वरी 
मोहन वाई, . 
१०१)  ? मोतीचन्दजी रतनचन्दजी चोरड़िया 
ह है . झु० कटंगी (बालाघाठ) 
१०१) » » गणेशल्ालजी मेंवरलालजी पंसारी कोदा 
(०१) ? ? झमोलकचन्दजी बोहरा फर्म रखबचन्दजी 
.... “» - छालचन्दजी जैन रामगंज मण्डी 
१०१)... ”_” जखराजजी मोहनंलालजी धोहदरा झ्ु० सोरापुर 
भण्डार 


उदयपुर 


( ३) 


१०१) श्रीमान्‌ सेठ सुरजमलजी सा० बोथरा फर्म कन्हेयालालजी 


इन्द्रमलजी जत रामगंज मण्डी 


१०१) सो० पावेती बाई फर्म उत्तमचन्दजी नवत्नचन्दजी एण्ड 
, सन्‍्स बरडिया मम लगांव (पुृ० खा*) 
१०९) श्रीमान्‌ सेठ रतनल्लालजी गांग के -झुपुत्र पोपटलालजी की 


१०१) 


१०१) 


१०१) 


१०१) 


१८१) - 


१०१) 


१०१) 
१०१) 


१०१) 


$8- 


ध के 


घमपत्नी श्रीमती शान्विबाई मु० चींचखेड़ा 
(तालुका, जामेनर (पोस्ट) फतह॒पुर (पु० खा०) 
गणेशमलजी -छुत्तीसा बोहरा की धर्मपत्नी 


श्रीमती सौसास्यव॒ती पानबाई खांमगांव 


मगनीरामजी हृसुमतमलजी कामड़ तफे 
श्रीमान्‌ उत्तमचन्दजी रतनलालजी मामड़ 
सु० खासगांव (बरार) 


, रामचन्द्रजी बोधरा अपने स्व७ पिताजी सेठ 


घासीलाल्जी की स्मृति में. तांदुला बरार 


घनराजजी द्दीरालालजी जेन खटोड़ (मेड़खी- 


बाला) मु० पो० आकोला (बरार) 
रामानन्दजी मोतीलालजी जांगडढ़ा धामणभाव 
(घरोरा स० श्र०) 


» मांगीलालजी चोरड़िया की धर्मपत्नी श्रीमती 


राजीबाई बरोरा (म०प्र०) 
भेरूलालजी अ्रणतसक्षजी , बरोरा (म० प्र०) 
सागरमलजी राजसलजी बोदरा ( चन्दन -खेड़ा 
पाला ) बरारा (स॒० प्र०) 
गणेशमलजी गुल्लाबचन्दजी गोठी बरोरा  » 


१०१) श्रीमान्‌ सेठ 


१०१) 
१०१) 


१०१) 


१०१) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 


१०१) 


१०१) 
१०१) 
१०१) 


१०१) 


१०५) 


१०१) 
,१०१) 


रा 


० 


है 


० | 


(६ ४ ) 


भोहनलालजी मदनलालजी फोटेचा (अडेगांव 
बाला) बणी (बरार) 
वालचन्दजी ताराचन्दजी कोटेचा घणी (बरार) 
चुज्नीलालजी के सुपुत्र स्व० पानमलजी चोर- 
ड़िया की धमपत्नी श्री ताराबाई जरणी (बरार) 
मुल्तानमलजी बत्नवन्तराजजी खींचा 

हे मु० सावर गांव (बरार) 
प्राणत्लालजी सा० सांखलां उद्यपुर 
माणकचन्दजी छुगनलालजी गोठी. ज॑य॑पुर 
जवाहरमलजी मुलतानसत्नजी बमन्ब॒ श्रुसावत् 
द्वीरालालजी भोतीलालजी धानेचा बोहरा 


खांमगांव 
मिश्रीमलजी पारसमलजी कातरेला बेंगलोरसिदी 
कंन्हेयालालजी बछुराजजी घुराणा बागलकोट 
नचरनंमलजी सिंघवी फूलिया कल्ां 


» मन्नालालजी भेरुलालजी पोरवाढ़ (राजाखेड़ी 


| 
6५ 


बाला) मन्द्सोर 
लालचन्दजी मोतीलालजी लत्वानी तोडापुर 


( खानदेश ) स्वर्गीय पिताजी प्रतापमलजी की 
स्मृति में । 


बसंतीलालजी सुन्द्रल्ालजी जेन पिपलिया 
देवराजजी जीतमलजी बीजापुर 
जीवराजजी मददता की घर्मपत्नी चन्द्रकत्ाबाईं 


पूनता 


( «४ ) 


१०१) श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी सेसमलजी, बोदरा बम्नई' 
१०१) ५ ” शम्सुमलजी माणकचन्द्जी चोरड़िया 
कर मैलापुर मद्रास ४ 
१०१) ” कुन्दनमलजी पुखंराजजी लूकड़॒ बंगलोर २. 
१२९) # #? ए० म० कानमलजी जलने ०/0 एम० नथमलेजी 
एण्ड त्रांद्स सं०१०३/१ सिर्पिंगरोड़ बैंगलोर १ 
१०१) # » खींवराजजी चोरड़िया नम्बर, ३६ ननरत् 
“ मुथिया स्ट्रीट साहूकार पेठ मद्रास -१ 


प्र जिआहा।एचथआात।व।ए।धआआाआ।ए।ा|।आआाशा।ा।ा।ध।|शआबशाएब्ऊ 7 200॥॥7ैए आला बा झात] तरत॥एटि।जिर्क 
अभूतपूर्व प्रकाशन ! सर्वोपयोगी प्रकाशन !! ' 
आचाये देमचन्द्र द्वारा प्रणीत सवाधिक प्रमाणिक | 

प्राकृत व्याकरण का | ठ 

अत्यन्त उपादेय और विस्ठृत व्याख्यात्मक'' | 

हिन्दी अनुवाद. ५ 

ह व्याख्याकार--स्व० उपा०. श्री, प्यारचन्दजी म० सा० 5 


प्राकृत भाषा में संगुफित एवं रचित साहित्य, “भारतीय 
संस्कृति, भारवीय इतिहास, भारतीय दाशनिक विविध धाराश्ों, 
भारतीय सामाजिक प्रणालियों ओर भारतीय विविध भाषाओं” 
पर अधिकृत तथा प्रमाण पूरो प्रकाश प्रत्षिप्त करता है । इस दृष्टि 
से प्राकृत-भाषा का आज भारतीय विविध काल्लिजों 'में तथा 
भारतीय युनिवरसीदियों में अध्ययन अ्रध्यापन कराया जाता है । 
किन्तु भाषा के साथ व्याकरण का पढ़ना कितना अनिवाय है? 
इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है । 


7॥0॥57॥॥ 


जन 


इसी महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रख कर स्वर्गीय उपा- 
धयायजी म० सा« ने इस व्याकरण पर विस्तृत हिन्दी व्याख्या 
लिखी है। जो सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हैः ओर सर्वाजड्गः सम्पन्न 
है । इसकी प्रष्ठ संख्या लगभग एक हजार से भी ऊपर है। यह 
ग्रन्थ-रत्न यथा साध्य शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। पाठक गण 
प्रतीक्षा करें । 


श्री जन दिचाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 


मेवाड़ी बाजार, ब्यावर (अजमेर-राजस्थान) 
एाज॥आए॥/एगटि!ए॥॥पट॥॥ प्रद्ट/आआएआाआाओाओ कब 0॥57॥!॥ा॥। 79290॥॥॥|एट।आध।ध।|।एएडआ॥॥ए।ए!।एइआ॥॥]) 


एइज॥इहट॥77॥॥॥ 





(० 


| 


॥ध्यशाछनापयपकाध्याशाउग ॥दज॥बा॥॥एजह नाप कर एदककाएरएबतायिकाकाध्यआ॥:ज] #हज 


बरध॥7५ कप उक्ा आध्टव॥॥ 


मकर 


युगत्रये. पूर्व मतीतपूर्वे, 
जातास्‍्तु जाता खलु धममन्ला । 
अय॑ चतुर्था भवताश्तुर्थे, 
घात्रेति सृष्टो5स्तिं चतुथथमन्नः ॥ 


8 है रण हैं. छ #ी # 665 ४ .,र “कक 


नी 0 “पक ५/<9 
नी 0५0 > (७3 था 


विषयानुक्रमाणिका 


असत्य परिद्वार 
घोये-परिहार 
सामायिक 

तपश्चरण 
घरम-साधत्ता 

उदय और उदय 
उदय ओर अस्त 
अनुदय ओर उदय 
अनुदय ओर अनुदय 
मोह ओर मदिरा 


 ज्षमाशूर 


तपःशूर 

दानशूर 

भावना भषनाशितनी 
ज्ेश्या विश्युद्धि 





घ्छ 

४३ 

धर 

द्व्रे 

१९०७ 
श्श्८ 
१४० 
श्श्प 
१७५४ 
१६२ 
२१० 
२२६ 
श्छ८ 
२६९१ 


+ हक 


कि हि 
प्छे 
डर ४५ ' । 


असत्य-परिहार 
ल्ध्ध्श्र्य 
'.स्तुतिः- 


मन्‍्दार सुन्दर. नमेरु सुपारिजात, . 
. _ सन्‍्तानकादि कुसुमोत्कर वष्टिर्द्धा। 
गन्धोद बिन्दु शुभमल्ंदमरुतपाता, 
दिव्य; दिवः पतति ते चचसां ततिरवां ॥ 
भात्रा्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचायें महाराज 
फर्माते हैं-हे सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, 


पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ९ 
; हे प्रभो ! आपके गुण कहां तक गाये जाएँ ९ 


अभो ! आन्तरिक भक्ति से-परिपूर्ण होऋर देवगएण आपके 
/समवसरण की रचना करते हैं। उस सम्रबसरण की रचना के 


श्] [ दिवाकर दिव्य ज्योति 





सौन्दय का और रमणीयता का क्या कद्दना हे? जब मर्त्येलोक के 
शिल्पकल।कुशल मनुष्यों की शिल्पमयी रचना भी विस्मय उतन्न 
करने वाली हो सकती हैं तो अल्लौकिक सामथ्ये से सम्पन्न देवों 
की रचना मनोहर ओर आश्वयजनक न होगी ? ओर फिर वह 
तो मजदूरी पाने के लिए नहीं, आजीबिका के लिए नहीं, पर 
हार्दिक उत्साह से, उल्लास से, श्रद्धा-भक्ति से और परम प्रीति से 
ओरित हो कर समवसरण की रेचना करतें हैं। देवगण समव- 
सरण की रचना में अपना समस्त रचना कोशल लगा देते दें. । 
अतएब बह एक अद्वितीय, श्रसाधारण रचना होती हे । 


प्रभो ! जब आप डस सुरविनिर्सित समवसरण में विराज- 

मान होते हैं तो देवताओं के आनन्दोल्लास की कोई सीमा नहीं 
रह जाती | दृषिंत होकर वे देववा मंदार, सुन्दर नमेरु, छुपारि- 
जात ओर सन्तानक नामक कल्पबृक्षों के फूलों की वर्षा करते हैं.। 
झुगन्धित जल फी वर्षा करते हैं। इस प्रकार एक ओर देवगण 
फूर्लों की ओर गधोदक की वर्षा करके सम्पूर्ण वायुमण्डल को' 
प्रशस्त बनाते हैं ओर दूसरी ओर आपके पावन वचनों की वर्षो 
होती है, जिससे: भव्य प्राशियों का आन्तरिक वातावरण अर्थात्त्‌ 
-अध्यवसाय अत्यन्त पवित्रवामय द्वो जाता है । 


भगवान्‌ की वाणी की - पविन्नता का क्या वर्णन किया जा 

सकता है ? एक-एक शब्द ही मानों एक एक पुष्प है जो समग्र 
अन्तरात्मा फो परस पावन बना देता है। भगवान्‌ आदिनाथ के“ 

मसुखारबिग्द से निकले हुए कल्याणकारी, ओजस्वी; तेजस्त्री वचनों 

को भ्वण करने वाले ओर अवधारण फरने वाले भव्य प्राणी 
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संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं. और सदा के लिए, अनन्त 
छाव्यावाघ सुखरबरूप मोक्ष में पहुँच जाते हैं. । 


5 ॥ 
भगवान की वाणी साधारण मानव फी धाणी के समान 


नहीं होती । तीथकर भगवान्‌ प्रथम तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धनी 
होने के कारण अद्वितीय प्रभावशाली होते हैं। फिर घनघातिया 
कर्मो का समूल क्षय कर देने के कारण उत़में अनन्तज्ञान अनन्त- 
देशेन, अनन्तबीय आदि आत्मिक गुण प्रकठ हो जाते हैं।- इन 
शुणों के कारण उनकी बाणी में अद्भुत सामथ्ये प्रकट हों जाते 
है। भगवान की वाणी अतिशय' मंघुर, मनोज, प्रभावजनक 
प्रशस्त ओर' बषन होती है। शाक्षकारों ने तीर्थकरः भगवीनः की 


बाणी के कतिपय गुणों का संकेत्नन करके शास्त्र .में/ उल्लेख 
किया है जग कक बह । के जा 


पा 
भगवान्‌ की वाणी की -विशेपतांओं की गणना करना शक्‍य 


नहीं है, तंथापि उसके कंतिपथ गुणों को पेंतीस षचनातिशयों के 
रूप में बंतलाया गया है। बहू इसे' प्रकार हैं:- 


-- (९१) सस्कारबत्ता-प्रभु की घाणी संस्क् र से सम्पन्न होती 
है। बद अर्थ की अपेक्षा से भी ओर शब्दों की अपेक्षा से भी 
सुसरकार युक्त होती है। उसमें न तो आ्िक 'असस्क्ृंति के लिए 
अवकाश होता है ओर न व्याकरणादि की दृष्टि से- ही | 


(२) उदाचता-भगवान्‌ अन्नन्त बल्न-बीय से सम्पन्न होते 
हैं, अतएब उनके स्व॒र-में न मदता होती हे और न शिथिलता । 
चे ३ से देशना फरंमाते हैँ:। यह उस वांझी का उदाचता 
झुख 
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(३) उपचार युक्तवा-प्रश्ु की वाणी शिष्टवापूर्ण होती है. 
उसमें ग्राम्यता नहीं होती । 


(४) गम्भीरतवा-जैसे मेघर की ध्वनि गम्भीर होती है 
उसी प्रकार तीथकर भगत्रान!की द्व्यध्चनि भी अतिशय गम्भी 
रता से युक्त द्ोती है | 


(५) अनुनादी- भगवान्‌ की वाणी का अनुनाद होता है 
भ्थात्‌ प्रतिध्चनि होती है । ५ 


(६) दाक्षिण्य-गम्भीर से , गम्भीर , तरवों का- निरूपण! 
करने में, भापा का जठिल; -गूह शोर दुर्बोाध हो जाता-स्वासाविक 
है | आयः:देखा “जाता है कि-जबः्कोई छद्मस्थ विद्वान्‌ किसी गूढ़- 
विषय का ग्रतिपादन करता हे' तो उसकी शब्दाब॒ल्ली भी गम्भीर 
हो जाती है । परन्तु भगवान्‌ की क्षमता अपूर्ब है । विपय क्रितना 

छी गृढ़ क्‍यों व हो, भगवान्‌ की वाणी सरल द्वी रहती है । 


(७) उपनीतरागत्व:-भगवान्‌ के स्त्रर, में कुछ ऐसी विशे 
पता होती है कि छुनने वाले चकित रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध से हो 
जाते हैँं। प्रतिपाद्य विषय में श्रोताओं के मन में बहुमात उत्पन्न 
होजाताहै।.._.,.'' 

(८/ महाथता-व्योंख्य्रेय विषय में सहानदा होती है और 
पुष्ठठा भी होती है। उनके थोड़े-से शब्दों में भी विशाल श्रेर्थ 
छिपा रहता है. 7 

(६) पूर्वांपराविरुद्धता--अल्पज्ञों की वाणी . में और रघां- 
नाओं में भी प्रायः एक दोष देख जांतों है--पुर्वापर विरोध का । - 
थे पहले जो बात कद्दते हैं श्रागे चलकर कोई ऐसी बात कद्द देते 
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हैं कि ढससे पहले की बात का विरोध द्वो जाता है। उत्तकी बातों 
में श्रसंगति होती हे.। मगर स्वज्ञ की बाणी में यहे दोष तनिकः 
भी नहीं होता | 


(१८) शिष्टता-भगवान्‌ की वाणी अत्यन्त शिष्टतापुर्ण 
होती है। उससे उनकी ऐसी लोकोत्तर शिष्टता सूचित होती है 
कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती । 


(११) असंद्ग्पिता-- भगवान्‌ जिस विषय' की _ प्ररुपणा 
करते हैं, उसे इतनी स्पष्ठटता के साथ' समभाते हैं क्रिं' श्रोताओं 
को सदेह नहीं. रद्द जाता । ४ 6 ० ८. १ 


] 


(१२) भगवान्‌ के वचन निर्दोष होते हैं और साथ ही 
इतने विशद्‌ कि शक्का समाधान के लिए. गुंजाइश हो, नहीं 
रजाती। 


(१३) हृदयग्नाहिता प्रतिपाध विषय को भगवान्‌ इस शैली 
से प्ंतिपाइन करते हैं कि श्रोताओं का मंन सद्ज'दी अंकर्षित हो 
जाता है और कठिन विषय भी सरलता, से सम में भआं जाता है । 


लत 


(१४) देशकालानुरुपता मूल तत्त्व यद्यपि शाश्वत होते हैं 
अर समय के परिवत्तेन के साथ उनमें कोई परिवत्तेतः नहीं . हो: 
सकता, तथाषिउनकाःनिरूपण देश ओर क्रोल-कोसह॒रष्टि में रखकर 
किया जाय तो;सुंगमठ होती।है ४ भगवान की: वाणी में यह शुंण 
भी होता है। । 75 ४ 6 दी: के ३३ आह 7 रेत 


यथा (१४) तर्वासुरूप->देश:काल का” अनुसरण करने पर 
भी.तत्तत के स्वरुप: के अअनुरुप द्वी भगवानए-का उपदेश होतां है |: 
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(१६) अगप्रकीर्ण्रसतवा-एक विपय का भ्रतिपादन : करत्ते- 
करते विषयान्तर फो उसमें न घुसेड़ना और किसी विषय का 
अतिविस्तार न करना | 


(१५) भगवान्‌ के मुखारबिन्द से निकले हुए समस्त पद 
ओर वाक्य परस्पर सापेक्ष होते हैं | उनमें कट्दीं किसी प्रकार की 
असस्‍्बदता नहीं होती । 


१८) भगवान्‌ की वाणी इतनी उत्तम होती है कि उसी से 
उनका अभिज़ात्य प्रकट हो जाता है । ही 


(१६) जेसे भूखे को घी और गुड़ मिल्न जाय तो उसके 
सुख की सीम्ा:नहीं रहती; उसी प्रकार भगवान्‌ के_ बचन घी के 
समान स्नेहपूंणं और गुड़. के, समान साधुयमस्डित्‌ होते हैं । 
वह श्रोताओं की मानसिक भूख को मिठाकर उन्हें अनिवेचनीय 
तृप्ति प्रदान करते हैं । 


.... (२०) अपरभ्सवेधित्व--भगवान्‌ की करुणा अपार है। वे 
दया के सागर हैं. । तीन ज्ञोक के समस्त प्राणियों के बन्धु, सखा, 
हितकारी, पिता और नाथ हैं। प्राणीमात्र के सुख के लिए ध्म- 
देशना देते हैं 'अतएव उत्तकी बाणी में ऐसी/कोई बात .सभव ही 
नहीं है; जिससे किसी के मम को पीढ़ा हो: जो जंगत्‌ की पीड़ा 
ओर बाधा को-दुर करने के लिए तथा जीव.मात्र की रेक्षा के लिए 
उपदेश देते- हैं, उनसे क्रिसी :को, बाधो-पीड़ाः नहीं।:हो सकझती । 
अतएव भगवान फी वाणी परमसेवेधी नहीं होती । | ४८. 


(२१) प्रश्चु की वाणी मोक्ष रूप -अथ कोः साधने वाली 
होती हैः श्रीर, श्रवधम तथा च,रिणघम से सम्बन्धित द्योती है। 
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(२५२) परकोय निन्‍्दा और आत्मप्रशंसा करना साधारण 
शिष्ट जनों के लिए भी उचित नहीं समझा नाता। ऐसी: स्थिति 
में तीन लोक के नाथ की वाणी में यह दोष हो द वी केसे सकता 
है ९. आत्मगप्रशंसा 'करनां प्रकारान्‍नतर से अपनी द्वदीनता प्रकढ 
करना है क्योंकि जो अपने मुंह से अपने घड़प्पन की ढींगे 
मारता-है, वह विवेकशील जनों की दृष्टि में गिर जाता ह्वै। उसे 
लोग ओछा, आ्रादमी सममते हैं। उसमें क॒दाचित्‌ गुणों की मात्रा 
होती है तो भी उनकी बेकद्री होले लगती 'है। आत्मग्रशंता का 

*मद्दान्‌ दोष उन गुणों को आच्छादित कर. देता है। इसी प्रकार 
परनिन्दा करना हेषों, ढेष, छिद्रान्वेषणवृत्ति आदि दोषों का परि 
”“चायक है। लोकिक शिष्ट एवं सभ्य जनों में भी यह दोष नहीं 
होते तो लोकोत्तर पुरुषों में तो द्वी द्वी केसे सकते हैं. ! नीतिकार 
“कहते हैं -- । | 
श्वा थे भवति निन्‍दकः | 

अर्थात्‌ परनिन्दा करने वाला पुरुष निश्चय द्वी मरने के 

बाद श्वानयोनि में जन्म लेता है। 
| किसी ने कितनी सुन्दर बात कट्दी है:-- 

असम्माने तपोबृद्धिः, सन्‍्माना चल तप क्षयः |. 

पूजया पुरयहानिः स्यान्निन्दया सदृगतिभवेत्‌ ॥ 

साधारण लोग़ असन्मान पाकर व्यथित होते हैं ओर 
सन्मान मिलने पर फूले नहीं समाते। पूजा-पग्रतिष्ठा प्राप्त हीने 


' पर अपना अद्दोभग्य मानते हैं ओर निन्‍्दा सुन कर अतीब दुःख 
का अनुभव करते द। किन्तु विचारशील ओर धममनिष८ंठः पुरुषों 
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'की विचारणा 'कुछ भिन्न- अकार की- होती है। वही -विचारणा 
उपयु क्व 'श्लोंक में शब्द बद्ध की गई है। यहां बतलाया-गया है 
“कि असन्मान से तप फी वृद्धि होती है और सन्मान से -तपस्या 
का क्षय दोता।है। -पूजा-प्रतिष्ठा से पुण्य की हानि होती है तो 
निन्‍्दा सहन कर लेने से सदगति प्राप्त होती है । 


सत्पुरुष वह है जो पर की निन्‍्दा नहीं करता, किन्तु पर 
-के द्वारा वी गई अपनी निन्दा को शान्त -ओर समभाव से सहन 
-कर लेता है। अतएब जब साधक सन्त भी किसी की निन्‍दा ओर 
आत्मग्रशसा से दूर रहते हैं तो: जो सन्‍्तों में शिरोमणि हैं. सन्तों 
के लिए भी परमपृजनीय और आराध्य हैं, जो अपनी साधना 
'को परिसमाप्त करके परमात्मपद्‌ पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं. जिनकी 
आत्मा राग-द्वेष पर पूर्ण विजय प्राप्त करके बीतराग हो चुकी है, 
अरिहन्त सगवन्त किस प्रकार परनिन्दा और » त्मग्रशसा की 
वाणी कहेंगे १ उत्तकी वाणो में यह दोष नहीं होता। 


(२४) भगवान्‌ की.वाणी .सब प्रकार के दोषोंससे रहित 

होने के कारण श्लाघ्य होती है । सुर, असुर, नर, नरेन्द्र सुरेन्द्र 

र असुरेन्द्र, सभी प्रभु की वाणी को मुक्त कण्ठ से श्लाघा 

करते हैं. अतवएब भगवान की वाणी का एक गुण “डपगतश्ज्ाघत्व! 
भी हटे। 


न्‍ (२५) भगदान्‌ की देशना बाण सें काल, कारक, धचन, 
लिंग आदि का विपर्यांस रूप दोष-नहीं द्वीता । 


(२१) भगवान्‌ के उपदेश की शैल्ञी और भाषा इतनी 


ता 


सनोरम अंर रझुसबद्ध होती हे कि श्रोतागण निरन्तर 'कुतूइलयुक्त 


' बने रहने हैं। , - 


न 
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(२७) अद्भुतता--भगवान्‌ के वचन दधकालीन साधना 
के परिपाक स्वरूप प्राप्त होने वाले अनन्तज्ञान, अनन्तदशन से 
परिपून होते ६ै। उन्तकी वाणी से जो अर्थ प्रकठ द्वोता है, वद्द 
अथ अश्रतपूर्व--पहले छुना हुआ नहीं-होने-से शोताओं के 
चित्त मे हपे एवं बिस्मय उत्पन्न करता हैं । 


८) भ्रगवोन्‌ सबज्ञ को कुछ सोचने-विचारने की आदब- 
श्यकता नहीं होती, अतएव वे विलम्ब करके एक-एक करके था 
अटठकं-अटक कर उपदेश ने करते हुए धाराप्रताह भाषण करते हैं;। 


(२६) प्रभु को विश्रम, विक्षेप, रोष, भय आदि दोष 
स्पश तक नहीं कर सकते, अतएवं उनकी वाणी मे भी यह सब 
दोप नहीं होते | मर 


. , (३०) प्रञ्चु की वाणी ऐसी वस्तुओं को प्रकाशित करती है 
जो विविध प्रकार की होवी-हैं.। अतएवं उसमें विचित्रता होती है । 
(३१) तीथंकर स्गवन्त की वाणी साधारण नर्नों की वाणी 


से निराली होती है ।' उसे श्रवण करने वाले पुए्यशील श्रोताओं 
को विशिष्ट बोध प्राप्त द्ोता है । रि 


(३२) उस वाणी में वण, पद ओर वाक्य सुसंबद्ध होते 
हुए भी प्रथक प्रथक होते हैं । 


(३३) भगवान्‌ की वाणी असावारण रूप से ओजपूरों 
होती हे ओर श्रोत्बर्ग पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहंती। 


-.. (३४) अनन्तबत्ली सेगवान्‌ उपदेश देते समय .किंचित्‌ 
भी थकावट अनुभव नहीं करते | 
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(३४) भगवान्‌ जिस तत्त्व को सममाना चाहते हैं बह 
जब तक श्रोताओं की समझ में न आ जाय, तब तक बिना किसी 


वंयवधान के उसका प्रतिपादन करते हैं और श्रोता उस तत्त्व को 
बखुबी समम जाते हैं:। 


-, इस अकार जिनकी वाणी में उत्तम से उत्तम गुण हैं और 

जिनंकी बाणी भव्य जीबों को सेंसार-सागर से पार उतारने वाली 

! उसे दिव्य छठा से सम्पन्न भगवान्‌ ऋषभदेव को सर्वश्रथर्म 
नमरकार करता चाहिएं।.* जा ५ 


इस अबवसर्पिणी काल .में भगवान्‌ ऋषभदेवजी प्रथम 
तीथंकर हुए । उन्होंने सब्वजगजीवरक्खणद्यह्याए' अर्थात्‌ 
जगत के समस्त जीवों की रक्षा रूप दया के लिए उपदेशास्रत की 
चषो की। भगवान का वह उपदेश गणधघरों ने दादशांगी के रूप 
में संकलित किया। उसमें तीसरा अग ठाणांग ( स्थानांग ) है, 
(जिसमें एक से आरम्भ करके दश सख्या वाले पदार्थों की प्ररूपणा 
की गई है। स्थानांगसूंत्र शब्दों की अपेक्षा भी विशात्र है, परन्तु _ 
अथे की अपेक्षा और प्रतिपाय विषयों की अपेक्षा तो और भी 
अधिक विशाल है। उसमें चारों अनुयोगों का समावेश है। 
अतएब उसका व्याख्यान करने के लिए बहुत लम्बा समय अपे- 
ज्षित है । अत: उसके चौथे स्थानक के आधार पर कतिफ्य 
विचार आंपके समक्ष रक्खे जा रहे हैं| 


भगवान्‌ ने ठाणांगसूत्र में चार भ्रकार के विश्राम बतलाये 
हैं। कोई मनुष्य सिर पर बोस लादू कर जब एक गांव से दूस रे 
यांद जान है तो उसे चार प्रकार से विश्वाम मिल्नता है। यथा -- 
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(१) मनुष्य जब॒ अपने एक कन्घे पर रक्खे हुए वोक को 
दूसरे कन्वे पर लेता है,-तव उसे बिश्राम मित्रता हे। 


. (२) जब बह बोर नीचे'रख कर लघुशका आदि की 
निवृत्ति करता है, तब विश्राम मिलता है। रे 


(३) दिन व्यतीत द्वो जाने पर और रात्रि का आगमन 
होने पर जब वह किसी स्थान में रात-बासा करता है, तब विश्राम 
पाता है । 


(४) जब अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है और बोर 
उतार कर हल्का होता है, तब उसे विश्राम मित्रता है।' 


ः यह चार द्रव्य-विश्राम हैं । ध्यान देने से प्रतीत: होगा कि 
इनमें पूर्य-पूवे के विश्राम की अपेक्षा आगे-आगे के विश्राम 
अधिक-अधिक शान्ति प्रदान करने वाले हैं।' पारम्भ के तीन 
विश्राम भी छुछ शान्ति देते हैं, किन्तु बह थोड़ी और अल्प 
द्वी दे सकते हें। असली शान्ति तो पथिक को तभी मित्रती हू 
जब चह् अपने ठिकाने पर पहुँच जाता है और स्थायी रूप से 
अपने ऊपर लदा बोम उतार कर रख देता है। , 


इसी अकार भावषविश्राम भी. चार श्रकार के हैं। यह ससारी 
प्राणी आठ कर्सों का भारी बोझ लादे संसार में भटक रहा है। 
'घट्ट शान्ति चाहता दे सगर जब तक कर्मों का भार हल्का न हो 
जाय तब तक उसे शान्ति प्राप्त नहीं दो सकती । कर्मो' का भार 
किस प्रकार दल्का हो सकता है, इस बिपय का निरुपण शास्रों 
मे विस्तार के साथ किया यया है । उस सबको बतलाने का अभी 


) 
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समय नहीं है | यह सिफ यहां वतलाना है. कि कम भाराक्रान्त 
पुरुष के लिए पहला विश्राम यह है कि वह बारह ब्रनों को अगी- 
फार करे | बारह ब्रतों.का शाल्षोक्त पद्धति से पालन करने वाले 
व्यक्ति को संतापमय संसार में भी किंचित शान्ति प्राप्त होती है | 
उसकी अपरिमित लातलसाएँ जब सीमित हो जाती है तो अन्तरोत्मा 
में एक प्रकार का ओननन्‍्द-रस जागृत होता है ओर बह प्राणी 
साता का अनुभव करता है । 


बारद्द ब्रतों में पहला स्थान अहिंसा को दिया गया है, 
: क्योंकि अद्विसाव्रत सब ब्रर्तों में महान्‌ और प्रधान है। शेष ब्रत 
अहिसा की द्वी उत्कृष्ट आराधना के लिए हैं. । 


दूसरा ब्रत सत्य है| जो मनुष्य आठ कर्मों" के भार से 
हल्का होना चाहता हे और विश्राम श्राप्त करना चाहता है, उसे 
सच्चे हृदय से असत्य का त्याग करना चाहिए। - - 


जो वस्तु जेसी है, जेसी समझी है, उसे निष्कपट भाव 
से उसी रूप में प्रकट करना, राग-हेष से प्रेरित होकर उसे 
अन्यथा रूप न देना, सत्य है। मगर सत्य की व्याख्या इतने में' 
ही पूर्ण नहीं हो जाती | तत्त्वाथ-सुत्र में श्रीडमास्वाति महारोज 
ने कहा है 
असदभिधानभन्तम्‌ । 


अर्थात्‌ असत्‌ कथन अन्त ( असंत्य-मिथ्या भाषण ) 
कहलाता है यहां असत्‌? शब्द से बहुत व्यापक भाव छिपा है। 
क्वस्तषिक भी असत्‌ कहक्नाता है. और अ्रप्रंशस्त भी असत्त्‌ 
इलावा है । अतएब जो वात अंबास्तविक है, तथ्यरूप नहीं है, 


अंसत्य परिहार ] [ १३ 





'डंसेका कथन करना असत्य है श्रोर साथ ही जो तथ्य होकर भी 
पथ्य न हो, प्रशत्त न दो, बल्कि अद्वितकारी हो, पीड़ा जनक हो 
अनंथेकर दो, वह भी असत्य द्वी 


सत्यत्रत अदिसात्रत की पुष्टि के लिए है, अतएवं अद्दिसा 

को केन्द्र में स्थापित करके सत्य का बिचार करने से दी उसका 

स्वरूप ठीक तरद्द समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ।' सकता। 

अभिप्राय यह कि जो बचत अर्दिसा का विघातक है, वह चाहे ऊपर 

से संत्य प्रतीत होता दो तो भ्री सत्य नहीं कहला सकता। बह 
असत्य द्वी है | 


सत्य भापण का ब्रत अंगीकार करते ही यह जीव करे 
रूपी भार से हल्का होने लगता है ओर इसे विश्रान्ति का, शान्ति 
का आभास होने लगता है | 


संधार में अनेक मत, पंथ ओर सम्प्रदाय हैं। उनकी 
अपनी २ मान्यताएँ हूं । सबके दृष्टिकोशों भे थोडा या बहुत 
अन्तर रहता है। मगर सत्य भाषरं करेनांघम और असंत्य भाषण 
'फरेना अधरमम है, इस विषय 'में किसी का मंतभेद नहीं है । सभी 
'धर्मशात्र असत्य को त्याज्य कह्दते हैँ ।' अंसत्य का अयोग' समान 
रूप से सभी शाक्लों में गहिंत माना गया हे । दुनियां” मे ' एक 
भी ऐसा पथ या सत नहीं है, जिसने असत्य 'भंपण को धर्म 
कही हो अथवा अंधर्म न कहा हो । इसीसे स्पष्ट हो ज्वता है. कि 
असत्य कितना बड़ा पाप है । हा 


'शाझ्लों फी बांव रहने दीजिए ओर :त्लोक: व्यवद्वार ' को 
“देखिए | आपको रसंपष्ट प्रतीत होगा कि सत्य सब 'की पिय और 
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असत्य अप्रिय है। जो लोग लोभ से भय से, स्नेह से या आशा 
से प्रेरित होकर असत्य का प्रयोग करते हैं, वे भी असत्य को 
अच्छा नहीं समझते । उनके अन्तःकरण को ठटोलो तो प्रतीत 


होगा कि वे असत्य से घृणा करते हैं और सत्य के प्रति श्रीति 
झौोर भक्ति रखते हैं । 


स्पष्ट है कि सत्य एक सर्वेमान्य घ्मे है ओर सभी लोग 
उसी का अनुसरण करना चाहते हैं। मगर कई कारणों से उत्पन्न 
होने वाली-दुर्बेलवाएँ मनुष्य को असत्य का आचरण करने के लिए 
बाधित करती हैं | फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा “कि मनुष्य 
जब तक असत्य का परित्याग नहीं करता तब तक उसके सिर पर 
कर्मो' का भार लंदा ही रहता है । वह कम भार से हल्का नहीं हो 
सकता | यही नहीं, उसका भार निरन्तर गुरुतर ही होता जाता 
है अतएवब सनुष्य का यही कत्तेठ्य है कि वह असत्याचरण. के 
लिए भरित करने बाली अपनी आन्वरिक दुबलताओं को दूर 

' करने के लिए अधिक से अधिक पअयत्नशील हो । 


असत्य का सम्पूर्ण रूप में परित्याग करने से ही जीवन 
पवित्र, उज्ज्वल ओर उन्नत बनता है; तथापि प्रसाद 'अथवा काय- 
रता के कारण पूर्णरूपेण असत्य का त्याग करता सम्भव न द्वो 


तो कम से कम स्थूल ( बढ़ा ) अ्रसत्थ का तो हर द्वालत में त्याग 
करना चाहिए । 


असत्य दो प्रकार फा हे-स्थूल और सूक्ष्म । जो मूठ 
लोक में भी कूठ समझा जाता है, जिस भूठ के लिए शासन ने 
दण्ड का विधान किया है, जिसके कारण अनथ होता हैं, किसी 
की कोई बड़ी द्वानि द्वोती हे, अग्रतिष्ठा होती है, जिसके कारण 
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किसी निरफ्राध को अपराधी: ठहराया जाता है, जिस असत्य से 
देश का, समाज का, धर्म की और परिवार का अपयश होता है. 
ओर जो किसी को सन्‍्माग से विचलित करता है, वह असत्य स्थूल 
असत्य की फोदि में गिना गया है। सूक्ष्म असत्य का त्यागी 
साधारण हँसी मज़ाक में यां विनोद में भी असत्य का प्रयोग 
नहीं फरंता। वह ऐसे किसी भी वचन का प्रयोग नहीं करता 
जिसमें असत्य लेशमात्र भी निद्धित हो | फिन्तु प्रत्येक मनुष्य 
थदिं इतनी सुच्भता भें उतर कर, अखसत्य का परित्याग" नहीं कर 
सकता, तो भी स्थूल अखत्य का त्याग .करना तो सभी के लिए 
सम्भब है। | | * ”४,.७/ *, पर 
मुक्तात्मा है, , मुक्ति है, फिर भी अगर कोई कहता है-कि 
मुक्तात्मा-परमात्मा नहीं हैं, तो वह स्थूल असत्य का सेवन करता 
है। आजकल बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वर्ग, नरक ओर पर- 
लोक के अस्तित्व से इंकार फरते &ैं। उन्तका कहना है कि समस्त 
विश्व यही है जिससे हम परिचित हैँ । इससे आगे कोई दूसरा 
जगत्‌ नहीं है । ऐसा कहना भी स्थूत्न असत्य है। इस प्रकार 
अस्ति को नारित कहने वाले घोर असत्य के भागी होते हैं। इसी 
प्रकार जो बस्तु नहीं है, उसका अस्तित्व कहना भी स्थूल 'अखत्य 
है | उदाहरणाथ--यह जगत्‌ अनादिकाल से चला आ रहा हैं । 
इसका कोई कत्ता-हर्ता नहीं है। फिर भी यह कहना कि जे से 
कु भार मिट्टी के बत्तेन बनाता है, वेसे ही ईश्वर जगत्‌ की रचना 
करता है, यह भी स्थुल असत्य है। 


किसी भी राष्ट्र पर पूर्ण अधिकार “करने के लिए दो 
बातों की नितान्त आवश्यकता द्वोती है। घह् हैं उस राष्ट्र फी 
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सस्क्ृति और घर का नाश करना। जब तक किसी राष्ट्र की 
अजा अपनी संस्कृति पर और अपने घर्समें पर हृढ़ है तब तक 
विदेशी सत्ता उस पर स्थायी रूप से शासन नहीं कर सकती | 
भारतवर्ष पर जिन विदेशियों ने चढ़ाई की, उन्होंने 
अपना अधिकार जमाने' के बाद उसे- स्थायी , रखने के लिए- भारत 
की संस्कृति ओर मजहब पर कुठाराघातः करता प्रारम्भ कर दिया। 
उन्होंने तरह 'तरह से ऐसे प्रयत्त किये कि भारतवाप्षी क्रिसी 
प्रकार अपने अध्यात्मवाद को भूल जाएँ और हमारे भोतिऋुवाद 
गुज्ञामा-बन जाएँ। अपने स्राग को छोड़ कर “हमारी :ढपतली में 
अपना राग आल्ापने लगें | परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के 
ब्रहुत से लोग, उस पड्यन्त्र के चक्कर में आ गये ओर स्ब्गे 
नरक तथा पंरलोक का निषेध करने लगे। सगर यह एक स्थूल 
' असत्य है जो स्व्र्य असत्यवादी को और दूसरों को भी अ्रंम.में 
'डालने बाला है। इस असत्य से अनेक प्रह्मरं के अनर्थ होते 
हैं । अतएणब यह असत्य सबथा त्याज्य'हे । 


चाबाक मत के अनुयायियों ने अपनी इन्द्रियां का पोषण 

करने के लिए कैपा मत दुनिया के सामने त्राडकास्ट' कर दिया ! 
ओर इस मजहब की पुष्टि के लिए किनता प्रेपोगेस्डा किया गया 

, जिसका लोगों को तनिक भी विचार नहीं। इस मत में खाना 
पोना, ऐश आराप्र करता तो घर्म माना गया है और रुपर्गे, पर- 
लोक, ईश्चर आदि के अस्तित्व से इ'कार क्रिया गया है'। अब 
आप विचार कीजिए हि अपने स्त्रार्थ की सिद्धि के ज्ञिए स्थूज् 
भूूठ का कितना सेवल करना पड़ा ढे। इस भकूठ से दुनिया का 
कितना अनथ्थ हुआ हे | -इस प्रकार के-कूठ का प्रयोग करना 
“ अपने लिए-जानबूक कर नरक का-द्वार खोलना है । झतएवं अगर 
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आप नरक आदि दुर्गतियों से बचना चाहते हैं. तो ऐसे स्थूल 
असत्य के सेधन का सदा के लिए त्याग कीजिए 


कितने खेद की बात है. कि यद्द जीव सत्य की उपादेयता 
झोर असत्य की हेयता फो मन ह्वी मन अनुभव फरता हुआ भी 
अनेक कारणों के वशीभूत होकर मिथ्या भाषण करता है। कभी 
यह जीव लोभ के वशीभूत द्वो कर झूठ बोलता है । उदाहरणाथे- 
कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान करता है. और उसका माल प्रतिष्ठित 
घरानों में भी जाता है । कोई ग्राहक्त आकर उससे पूछता है 
अमुक् कपड़े का क्या भाव है.) तब कपड़ा वाला कहता हे-'मेरी 
दुकान में जो माल है, वह्‌ बम्बई, कलकत्ता आदि बढ़े शहरों में 
भी नहीं मिल सकता है। ओर इस प्रकार कह कर वह ठुगुना- 
चौगुना भाव बतला देता है । यह लोभ फे कारण भ्ूठ बोलना 
कहलाता हैं । 


कभी-कभी क्रोधावेश में भी कूठ बोला जाता है। जब 
दो आदमियों में लड़ाई-फगढ़ा होता है और वे असंस्कारी होते 
हैँ तो उनमे से एक कहता हे-वल हट, गधे के बच्चे ! कोई 
धधा का मूत? और कोई 'भगी का मूत” कह कर अपनी अस- 
स्यता का प्रदशेन करता है। यह कितना झूठ हे । 


न्‍ भय के कारण भी असत्य भाषण किया जाता है'। कोई' 

सिपाद्दी चोर की आशंका करके किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ ले जो 
चास्तत्र में चोर न हो ओर उसे मारपीट का भय दिखला कर 
'चोरी कबूल करवाना चाहता है, तो वद्द डर का मारा चोरी करना 
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स्वीकार कर लेवा है), यह भयजन्य झूठ है । जंब उसके घर फी 
तलाशी ल्ञी जाती है ओर सात्न बरामद नहीं होता तो मार पढ़ती 
है और कभी- कभी सजा भी भुगठनी पड़ती है। किन्तु थोड़े 
समय के लिए, मार से बचने के लिए बढ मूठ बोल जांता है । _ 


इसी ग्रकार हंस्य-विनोंद भे भी कूठ वचनों का प्रयोग 
किया जाता है । शतरंज खेलते समय कहां जाता है कि यह द्वाथी 
मारा, यह घोड़ा मारा आदि | हँती-मजाक के भ्ूठ को लोग रू 5 
नहीं समझते किन्तु न संममने के ही कारण कोई पाप से नहीं बच 
सकंता। बाद में पाप के डस बोझ को सहन करना कठिन हो 
जाता है । हे 

कई लोग सत्य के वास्तंबिक स्वेरूप को व सममने के 
कारण ऐसे वचनों का प्रयोग कर देते हैं जिन्हें वे संत्य मानते 
हैं, परन्तु वे अनथकारी होते हैं ओर जिनके कारण दूसरों के 
प्राणों का घात_ हो जाता है। ऐसा सत्य वास्तव में सत्य नहीं, 
असत्य है, जो हिंसाकारी होता है'। वही सत्य प्रशस्त माना गया 
है जो दितकर हो, अन्थकारी'न हो और जिसके फरि्ण किसी 
भ्राणी के प्राणों पर विपत्ति न आवे । 

मर्मवेघी बचन कहना भी असत्य में ही शामिल्न है। 
जिस वचन के कह्दने से किसी की आंत्मा को कष्ठ पहुँचे, बेसा 
वचन उच्चारण करना उचित नहीं है । मर्मसेदी वचन कलेजे में 
तीर के समान चुभते हैं ओर समय-समय पर कसक पैदा करते 
हैं। मम प्रकाशित करने से अथवा सार्मिक शब्द कहने से मह्ांव 
अनथ ह्वो जाता है । कई बार तो मर्मवेधी शब्द खुन' कर लोग 
कुएँ में गिर कर मर जाते हैं। कोई फांसी खाकर तो कोई रेस 
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उश्लकऋअमधमन्‍्रवलथत 
हज 


के नीचे आकर प्राण गंवा देते हैं। अतएब इस बात की अत्यन्त 
सावधानी रखनी चाहिए कि आपके मुख से रेप्ता कोई शब्द न 
निकले जो इस प्रकार के अनथ का कारण बन जाए। 


विवेकनिष्ठ पुरुष सदैव अपने विवेक की कसोटी पर कस 
फर दी वचनों का प्रयोग करते हैं | कहा हे-- 


सत कोई भाखो मरम पराया | मरम २ ॥ टेर ॥ 
मरम कहे से अनरथ होता, 
जहर खाय कोई ग्राण ममाया ॥ १ ॥ 
श्र घाव तो मिट जाता है, 
सर्म घाव नहीं मिले मिल्लाया ॥ २४ 
रात-दिवस सत्य. सम खटके, 
याद होत ही धृूजे काया ॥ १ ॥ 
क्रोध बीच में आय बहू ने, 
, सास का जब मर्म सुनाया ॥ ७ ॥ 
'सासु सुसर पति पत्नी चच्चा, 
फांसी, खाय परलोक सिधाया ॥ ४ ॥४ 
चौथमल कहे मत मर्म प्रकाशे, 
नहीं तो लेंगे फिर बदला सवायां ॥ ६ ॥! 


_अफा- रकम 
ही, 6, 
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किसी-किसी को मर्म प्रकाशित होने से इतना उग्र क्षोभ 
होता है कि बह पागल तक हो जाता है। सार्मिक शब्द रा में 
चुभते ही रहते हैं. और वे प्रतिह्विंसा की ज्वाला को भड़काते हैं। 


उदयपुर के महाराणा का विवाह बूंदी नरेश के यहां हुआ 
था। एक बार उदयपुर में साले-चहिनोई चोपड़ खेल रहे थे। 
सालाजी के हाथ में मेंहदी लगी हुई थी। मेंहदी दे खकर अचानक 
महाराणा के मुँह से निकल पड़ा-'यह द्वाथ तो लुगाश्यों के हैं ।' 


महाराणा का यह वाक्य बू दीनरेश के कलेजे में तीर के 
समान चुम गया। वह सोचने लगे-इन्‍्हीं हाथों से महाराणा को १ 
मज़ा न चखाया तो वात ही क़्या ! ऐसा किये बिना मेरी प्रतिद्धिंसा 
शान्त नहीं होगी | 


जब वह बूदी पहुँचे तो महाराणा को लिख भेजा-यहां 
शेर बहुत हैं ओर शिकार करने में बड़ा मज़ा आएगा। आप 
अवश्य पधारें। 


मद्दाराणा को शेर के शिकार का बहुत शोक था। बू'दी का 
निमन्त्रण पाकर उन्होंने वुदी के लिए प्रस्थान किया। महाराणा 
के पहुँचने पर शिकार खेलने का प्रबंध किया गया। साले बहिनोई 
दोनों शिकार करने के लिए शेरों की गुफा के नजदीक पहुँचे। 
साथ के कमेचारी एक जगह रुक गये ओर वे दोनों शिकार की 
तलाश में काफी आगे बढ़ गये । 


सालाजी ने मोका देखकर ओर मर्मवेधी उन्त शब्दों फो 
याद करके बद्धिनोईजी पर इस जोर से भाला फैंका कि महाराणा 
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भ्रहीं ढेर हो गये ! सालाजी वोले-देखो लुगाई के द्वार्थो फी करा- 
मात, जिनके प्रति आपने घृणा प्रकट की थी ! इस प्रकार साले 
साइव ने मार्मिक शब्दों का बदला ले लिया | 


अभिप्राय यद है कि मसवेधी शब्द कहने में तो फोई 
कठिनाई नहीं होती, परन्तु उनका प्रतिफल अत्यन्त धग्न ओर 
क्रष्ट कारक होता है| 


अगर आप अपनी जवान पर कब्जा रखेंगे तो किसी 
प्रकार के अनर्थ की संभावना नहीं रहेगी । इस दुनियां में जो 
भीषण ओर लोमहपक काण्ड होते हैं, उनमें से अधिकाश का कारण 
जीभ प्रर नियत्र न होना है। यह निगोड़ी जबान ऐसी है कि 
अच्छे २ मेवा-मिष्ठात्न चखती है. मगर बदले में जहर उगलती 
है, जिससे सात पीढ़ियों क्र नाम तक बदनाम हो जाता है। 
अतएव अपतली जिह्ा को धश में रक्खो। परिमित ओर मधुर 
भाषा बोलना ही द्वितकर हे! याद रक्खो, ममवेधी शब्दों का 
प्रयोग करना नहीं त्यागोगे तो अपने जीवन फो दु.ःखसय चना 
लोगे ओर ऐसा भी अवसर भआ सकता है कि अ्रकाल्न में दी 
प्राणों से द्वाथ घोना पढ़े । 


किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी खत्री दुराचारिणी 
थी, अवएब बह सेठ से प्रेम नहीं करती थी। वह एक बार मेके 
गई ओर वहां अपने यार दोस्तों से प्रेम करने लगी। सेठ ने 
सोचा-बहुत दिन द्वो गये हैं, जाकर पत्ती को ले आाऊ। 


सेठ सुसराल पहुंचा और कुछ दिन रहकर स्ली के साथ 
रवाना हुआ | रास्ते में एक कुआ झाया। वहां वह दोनों पाती 
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पीने ल्गे। उस समय स्त्री ने सोचा-मेरा पति भेरे सुखमय 
जीवन में रोड़ा अठकाने वाला है, अगर मैं इसे कुएँ में ढकेल 5 
तो स्वच्छन्द होकर सौज उडा सकूगी। यह सोचकर उसने सेठ 
को पानी खींचते समय धक्का दे दिया। सेठ कुए मे गिर गया 
ओर सेठानी अपने मैके लौट गई । चह्टां जाकर उसने कह दिया 
उनको चोर पकड़ ले गये हैं और मैं किसी प्रकार भाग कर, जान 
बचाकर यहां आ पहुँची हूँ । 


सयोगवशात्‌ सेठ को कुछ राहगिरों ने कुएं से -निकाल 

लिया । बह भी सीधा सुसरात् पहुंचा, मगर उसने अपनी पतली 
फे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कह्दा, कुछ दिन बाद रवाना होकर 
दोनों घर आ गये। सेठ ने फिर भी पत्नी के दुष्कृत के विषय 

'में कुछ नहीं कहद्दा, बल्कि पहले की द्वी भांति सद्व्यवहार करता 
"रहा | अपने पति की ऐसी उदारता और उद्च भावना देख सेठानी 
ने सोचा-मेरे पति मुझको दुष्कृतकारिणी जान कर भी उदारता 

ओर प्रेम से व्यवहार करते दे तो मुझे भी इनके अनुकृूत होकर 

रहना चादिए। इस प्रकार विचार कर सेठानी ने उसी द्नि से 

अपना व्यवद्दार बदल लिया। वह पति से हार्दिक प्रेम करने लगी। 


-एक दिन सेठ भोजन कर रहा था कि जोर की आंधी ञा 
गई । थाली में रेत न गिर जाय, यह सोच कर सेठानी ने थाली 
पर अपनी साड़ी का पल्ला ढें क दिया। सेठ को हँसी आगई। 
उसे पहले का व्यवद्दार याद आ गया -- कहां तो वह दिन थे कि 
यह मुझे अपने रास्ते का कांठा समझ कर मार डालता चाहती 


थी ओर कहां आज का दिन है कि मेरी ऐसी सेवा कर रही हे । 
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सेठ की यह हँसी उसके लड़के ने देखी ओर दुकान पर 
उसका कारण पूछा। सेठ ने कद्दा-यद्द खानगी वात है । किसी 
के कान नहीं पड़ना चाद्विए। इतेना कह कर सेठ ने अपनी प्त्नी 
का वृत्तान्त लड़के को सुना दिया। कुछ दिन बाद किसी प्रसंग 
पर लड़के ने अपनी पत्नी को यह बात सुनाई ओर उसने किसी 
अवसर पर अपनी सासू से कष्ट दी । “जब सेठानी को पता चला 
कि मेरे पृेचरित्र के विषय में मेरे पुत्र ओर पुत्रवधू को सब 
हाल मालूम दो गया है, “तो उसकी त्षज्जा का पार न रहा । उसे 
सुत्र दिखलाना कठिन द्वो गया। लग्जा की तीत्रता से प्रेरित होकर 
उसने गले में फंद[ डालकर आत्मघात कर लिया। तदुपरान्त 
सेठ ने अपने जीवन को भारभृत सममक कर प्राण त्याग दिये। 
पुत्र ओर पुत्रवधू ने भी भाता-पिता के 'शोकानज्ञ में दृर्ध होकर 
प्राण विसजल कर दिये। इस प्रकार मार्मिक बचनों की बदोलव 
चार भाणियों को मृत्यु का प्रास बनना पढ़ा । ' 


मर्मवेधी चचन कितने अनथ के मूल हैं। इनसे इदलोक 
ओर परलोक दोनों बिगड़े जाते हैं। अतः अगर आप अपनी 
आत्मा का कल्याण चाहते हो ओर कर्मों के भार से हल्के होना 
चाहते हो तो असत्य भाषा-का -परित्याग करो। कम से कम 
स्थूल असत्य का त्याग करो और किसी के मम को पीड़ा पहुँचाने 
बाले -बचनों का उच्चारण तो क॒दापि न करो। ऐसा करने से 
आनन्द ही आनन्द होगा। 


ु व्यावर ८ | 
“२६-७-४१ 


री (१! 
चोय-पारिहार 
5४९2 

. सतुतिः- 
गम्भीरताररवपूरित दिगविभाग- 
स्त्रेलोक्य लोक शुभ संगमभूतिदत्तः । 
सद्धम्‌राज जय घोषण घोषकः सन्‌, 


रबे दुन्दुभिध्येनति ते यशसः प्रवादी ।। 


भ्गवाद्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये मद्दाराज 

फर्माते द्वें-हे सब्वेज्ष, स्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, 

पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन ! आपकी कहां तक स्तुति क्री जाय ९ 
हे प्रभो ! आपके गुण कह्दां तक गाये जाएँ ९ 

है जिनेन्द्र | हे ऋषभनाथ प्रभो ! जत्र आप विहार करके 

एक स्थान से दूसरे स्थात परे पधारते हैं तब देवगश आकाश 

में दुन्दुमि बजाते हँं। देवदुन्दरुभि का वह्‌ निर्धोष अतिशय 
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गम्भीर होता है। उसके तार निनाद से समस्त दिशाएँ व्याप्त 
हो जाती हैं। वह इुन्दुभिनाद तीन लोक के समस्त प्राणियों को 
आपके शुभ समामम की सूचना देता है. और धर्मचमवर्त्ती 
आपकी विजयघोषपणा करता है। प्रभो! वह्द देवदु दुभि आपके 
अतिशय उज्ज्वल यश को प्रकट करता है । 


भाइयों ! देवों के द्वारा दुदुभि बजाये जाने से आणी 
खावचेत हो जाते है । उसके द्वारा यद्द सूचित किया जाता है कि 
तीन लोक के नाथ भगवान्‌ तीथेऋर का आगमन हो गया है, अतः 
भव्यजन दशेताथें और धर्माम्तत का पान करने के लिए प्रयाण 
करें। 
आजकल देखा जाता है कि जिस नगर में कोई राष्ट्रीय 
नेता अथवा उच्चकोटि का बविद्वान्‌ शआता है तो उसके दिल के 
जज़बात फो सर्वसाधारण सुन सके, इस उद्देश्य से छत्साद्दी 
कार्यकर्ता ऐलान करा देते हैं। सांसारिक रूगढ़ों में फसे हुए 
व्यक्ति की बात सुनने के लिए भीं जब इस कदर इन्तजाम हो 
सकता है, तब तीन लोक के नाथ मह्दाप्रसु तीथंकर भगवाब्‌ के 
श्रागमन की सूचना देने के लिए अगर देवता हुन्दुभि बजाते हैं 
तो इसमें आश्चये की बात द्वी क्या है ? देवदुन्दुमि सूचना देती 
हे-ऐ जगत्‌ के जीबों ! ल्ञोक के नाथ पधघार गये हैं। धर्म के 
प्रकाशक प्रश्चु का पदापेण द्वो गया है | अपना कल्याण करना हो 
तो कर लो | भगवान्‌ धर्म की लोकोत्तर गया अवाहद्दित करेंगे, जिसे 
उसमे अवगाहन करना हो, कर ले ओर अपत्ती नम्म जन्मान्तर 
फी सत्लीनता थो ले, अपने पार्पो का अच्षालन कर ले, अपने 
आपको शुचि ओर निर्मेल बता ले। भगवान्‌ ल्ोेकोत्तर धर्म के 
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जहाज है | जिस ससार-सागर से पार उतरना हो, बह इस जहाज 
का आश्रय ले । ब्रथ्ु का पावन प्रवचन सर्वेत्छड सिंद्धि प्रदान 
करने वाला है'। समरत पापों और संतापों को दूर करने वात्ता है। 
भगवान्‌ के वचनाझत का पात्र करने से श्राणी अजर-अमर पढ़ 
आप्त करता है ओर सदा के लिए जन्म, जरा ओर सरण के 
चक्कर से छुटकारा पा लेता है ! 


देवदुन्दुशि का इस शआशंथ का निर्षोष सुनकर हजारों 
नर-तारी संझुत्सुक भाव से भगवान्‌ का दशंन करने, उपासना 
करने और उतके मुखारबिन्द से घर्मं का उपदेश खझुनने के लिए 
एकत्र हो जाते हैं। आख़िर ऐसा क्यों न हो ९ सर्वेक्ष सर्वेदर्शी 
तीथकर भगवान्‌ जेसा पथप्रदर्शंक सित्न जाय तो कौन उससे लाख 
नहीं उठाना चाहेगा ? अमभव्य जीवों की बात रहने दीजिए, कोई 
भी सास्यशाली भव्य प्राणी ऐसे असाधारण अचसर को नहीं गेँंचों 


सकता। त्रद्द अवसर जन्म-जन्म के प्रकृष्ट पुए्य के प्रबल्ल परिपाक 
से ही प्राप्त द्ोता हे । 


ऐसे परमवीवराग भगवान्‌ ऋषभदेव को सर्वप्रथम नम- 
सरकार करना चाहिए । 


कल्त बतलाया गया था कि कर्म रूप वजन को हल्का करने 
के लिए जीव को पापों का त्याग करके ब्रवों का आचरण करना 
चाहिए। कन्न सत्यत्रत पर प्रकाश डाला गया था। आज तीसरे 
व्रत अचोय के सम्बन्ध में कुछ बातें ऋहनी हैं । 


यदि कोई मनुज्य शुद्ध भावना से अचौर्यत्रत को अंगीकार 


फर ले ओर उसका विधित्रत्‌ पान्नन करे तो कितने ही पार्पों को 
समूल नष्ट करके विश्राम पने का इकदार हो ज्ञाता है । 
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श्रचोयक्रत दो प्रकार का है-स्थूल अदत्तादानविरमण 
ओर सूक्रम अद॒त्ताइनविरमसण । स्थूल्न अदृत्तादाल का त्याग करने 
चाले के लिए सूह्म अदत्तादान का त्याग करना अनिवायें नहीं है, 
अगर सूक्ष्म अद्त्तादान के त्यागी के लिए स्थूल अदत्तादानं का 
त्याग करता अनिवाये होता हैं। यद्यपि अदत्तादान मात्र त्याज्य 
है, फिर चाहे वह्द स्थूल द्वो अथवा सूचह्म, तथापि स्याग करने 
चाले के सामथ्य के अनुसार उसके दो विभ[त कर दिये गये हैं । 
सम्पूर्ण अदत्तादान का स्याग सन्त्-सहात्मा ही कर खकते हैं, 
गृहस्थ में इतनी योग्यता अथवा क्षमता का विकास नहीं होता । 
उसकी परित्थितिया उसे स्थूल अदृत्तादान से अधिक त्याग करने 
की सुविधा प्रदान नहीं करते । ह 


सृहस्थ यदि , अचोयेक्रत को, अपन्ती मयादा के अनुसार 
ग्रहण करके, पालन करने के लिए कटठिब्रद्ध हो जाय तो वह उसका 
अत्नीमाति पालन करने सें समर्थ हे सकता है । हा, आत्मविश्वास 
होना चाहिए ओर साथ ही आत्मकल्याण की झोर क्ुकाब हो 
जाना चाहिए। जिस गुृहस्थ में अध्यात्मभाव जाग॒त हो चुका हे, 
जो मोक्षमागं पर चक्ने के ल्लिए उत्घुक है, जो अपनी वृत्तियों 
पर संयम रखने के लिए 'उद्यत हे, जिसे बीतराग की बाणी पर 
निश्चल श्रद्धा उसन्न-दो चुकी है, वह अवश्य द्वी स्थूल रूप से 
अचोयेब्रत का अगीकार ओर परिपालन कर सकता है। 


जिस वस्तु का जो रवामी हे, उसकी आज्ञा या इच्छा के 
विरुद्ध, उसकी किसी वस्तु को अहण करना, आअद॒त्तादान है अबृ- 
चादान या चोरी अतिशय मल्ीन कार्य है | सत्य की साति यह 
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भी सर्वेविगहिंत कर्म है-पाप है। इस सल्लीनता को अपने हृदय 
में, जो परमात्मा का पावन सन्दिर है, स्थान देना हृदय मन्दिर 
को 'अपावन या अ्रस्प्रश्य बनावा है । अद॒त्तादान का फल अत्यन्त 
भयंकर होता है.। कहा है-- 


दोर्भाग्य॑ ग्रेष्यतां दास्पमंगच्छेद॑ दरिद्रताम । 
अदचात्तफलं ह्ात्वा, स्थूलस्तेयं विवर्जयेत्‌॥ 


इस श्ल्लोक में जो फल बनलाया है, वह स्थुल्न अदत्तादान 
का फल है । आचाये कहते हे-स्थूल्न अदृत्तादान का पाप करने 
वालों को आगामी काल में दुभोग्य की आप्ति होती है। वे मर कर 
जब अगले भय में कहीं जन्म लेते हैं तो उन्हें दूसरों का सेवक 
बनना पड़ता है या दासता करनी पड़ती है। चोरी करने वाला 
जब रगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसके अंगों का छेदन किया 
जाता है। कदाचित्‌ न पकड़ा जाय तो भी वह सदेव द्रिद्रतामय 
जीवन ही यापन करता है । ह 


क्या आपने छुना है कि कोई चोर चोरी करके द्वी लखपति 
या फरोडपति बन गया है ? चोर सदैव दीन, दुखी ओर द्रिद्र 
ही बना रहता है । चोरी का कितना अनिष्ठट फल होता है, इस 
बात को सममभाने के लिए किसी शास्त्र के प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं हे | वह तो आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते है । 


चोये कम करने वाला यद्यपि भरसक प्रयत्न करता है. कि 
उसकी पोल न खुल जाय । लोग जान न लें कि यह चोर है । मगर 
उसका बह प्रथास अन्त तक सफल नहीं हो पाता वास्तविकता 


चौर्य-परिहर]... [ २६ 





सामने आये बिना नहीं रहती । लोगों पर चोर का चौयेकर्म प्रकट 
हो ही जाता है ओर जब लोग समम जाते हैं कि अमुक मनुष्य 
चोर है, तो उसको अत्यन्त घृणा की दृष्टि ते देखने लगते हैं। 
चारो ओर से उस पर घृणा की वां होती है । क्षण भर के त्रिए 
कोई उसका विश्वास नहीं करता-- 


कातराणां यथा धैये, वन्ध्यानां सन्‍्ततियंका। 
न विश्वासस्तथा लोके, न्ृणामदत्तहारिणाम्‌ ॥। 


फायर पुरुषों में जैसे धेय नद्ठीं होता और जेसे बन्ध्या 
स्त्री को सन्तान नहीं होती, उसी प्रकार अदृत्त वस्तु को हरण 
रने वालों का लोक में विश्वास नद्ीीं होता । 


तात्पये यह है कि चोयेकर्म करने वाले को इस जन्म में 
भी और आगामी जन्मों में भी अत्यन्त अशुभ, अनिष्ट, ओर 
अकान्त फल्न भोगना पड़ता है। सच तो यह॑ है कि उसका मानव 
जीवन एक प्रकार से नारकीय जीवन बन जावा है | 


अतणएव प्रत्येक सभ्य, शिष्ट और विवेकवान्‌ पुरुष का 
फत्तेंठ्य है कि बह किसी की वस्तु को कभी चोरी की नीयत से न 
उठावे । जेनशाद्ों में चोरी का दायरा बहुत बढ़ा बचलाया गया 
है । चोर को सहायता देला भी चोरी है. ओर चोर का चुराया 
हुआ माल खरीदना भी चोरी हे चोरी के त्यागी को इन वातों का 
भी त्याग करना चाहिए । इन्हें त्यागे बिना चौये त्याग का उद्देश्य 
पूर्ण नहीं होता और न चोरी के कुफज्ञ से बचाब द्वी हो 
सकता हें. 
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जो अचोयश्रव का पालन करता है, वह इस लोक में 
अत्यन्त प्रशस्त द्वोता हैं। ढसे यश की आप्ति द्वोवो हे । पतिष्ठा 
उसके चरण चूसती है। मनुष्यों की तो वात ही क्या है, देवता 
भी उसके चरणों की पूजा करते ह6ै। वहू सबतन आदर-सत्कार 
पाता है और लोग उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं.। बह्द कमी 
ओर कहीं भी अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखा जाता । 


आज्ञ मुनिराज धन्य, धान्य, जवाहिरात आदि से भरे घर 
में भी चेरोकठोक चलते जाते हैं। सभी लोग उत्तका आदर-सत्कार 
फरते हैं और इच्छित भोजनादिक प्रदान करते हैं । इसका एक 
सात्र कारण यही है कि वे ससमते हैं कि जैव साधु अपरिम्रह्दी 
होने के कारण कभी चोरी नहीं करते । वास्तव सें ठुनिया का 
प्रत्येक कार्य विश्वास से चलता है | 


भगवान्‌ ने फर्माया है. कि--हे भव्य जीवों ! अगर तुम्हें 
दांत कुरेदने के लिए एक तिनके की आवश्यकता हे तो बहू सी 
विन्ा सातल्तिक की इज़ाजत के न लो । 


हम एक गांव सें गये ) बहां के ठाकुर खाहव उसी गांव में 
रहते थे। व्याख्यान छुनने के लिए वे भी आए | हमने व्याख्यान 
में फहा->विता आज्ञा के एक तिनका लेना भी भगवान्‌ ने चोरी 
में शासिल्ष किया हे । यही नहीं, कोई व्यक्ति कान में इञ्र का 
फोआ लगा कर आया है. ओर पास में बेठा दूसरा व्यक्ति, उसकी 
आज्ञा के बिना इत्र की खुशबू लेता है; तो वह भी चोरी में 
शामिल है। आत्मा ने शरीर को अपना समझ रक्खा है तो यह 
भी चं।री है । पराई स्लियों को ताकना भी चोरी है। बाग में से 
फूल तोड़ लेता भी चोरी के अन्चर्गंत है । 
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उपयु क्व बारीक बातें छुन कर ठाकुर साहब ने कहा--मैं 
| तक घोर अज्ञानान्धकार में था, किन्तु आज ऑपने मेरा 
! अ्रस मिटा दिया। 


मगर में सममता हूँ कि इस बारीकी का श्रेय मुके नहीं, 
सर्वेज्ष अभु को है, जिन्होंने कोई बात अछूती नहीं रकखी । 


साधु गोचरी के लिए गहस्थों के घर जाते हैं, सगर उनकी 
॥ होने पर भी अपने हाथ से भोजन नहीं लेंते, क्योंकि वे 
के मन की बात जानते नहीं । कया सालूम वद्दध एक रोटी देना 
ता है या चार रोठियां ? अतः गुहस्थ के हाथ से ही दे 
द्वार लेते हैं. । 


इसके विपरीत, , चोरी करने वाल्नों की कोई इज्जत नहीं 
ता। उन्तकी कोई पेठ नद्दीं होती, प्रतिष्ठा नहीं द्वोती । चोरी 
ने वाला जिस गल्ली में से निकलता है, लोग उंगली के इशारे' 
उसे बतलाते हैं ओर कहते दं-सावधान रहना इस उचक्के 
] कही मोका पाकर घर में न घुस जाय ! वह्द जगह-जगह 
कारा जाता है. । खाने तक को अद्वताज रहता है. । जब पकड़ 
आ जाता है तो डंडों की मार खाता है ओर कारागार में ट्रस 
या जाता है।। इस्त प्रकार लालच में फेंस कर लोगं चोरी तो 
( लेते हैं, मगर बाद में बहुत फजीवा होता है. | इसल्निए कह्दा हैः 


मत कीजो चोरी कहे ज्ञाता रे ॥ टेर ॥ 
चोरी जो करते / प्रद्रव्य हरते, 
कोई जेल के बीच मर जाता रे ॥ १ ॥ 
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लेने में चोरी देने में चौरी, 

कोई गुपचुष से माल को खाता रे ॥ २॥ 
जेबों को कतरे, थैलियों को उड़ावे, 
जाल का कागज बनाता रे॥ ३॥ 
चोर पुरुष कभी सुख से न रहवे, 

छुप के दिन को विताता रे॥ 9॥ 
चौथमल कहे चोरी को छोड़ो, 

जो तुम चाहो कुशलता रे ॥ ४॥ 


भाइयों ! चोरी के पाप की बदौलत होने वाले कष्ठों को 
कहां तक गिनाया जाय ९ सैकड़ों आदमी आज भी ऐसे मिलगे 
जो चोरी के कारण जेलखाने भें पड़ेपड़े सड़ रहे हैं। और 
अपने अनमोज्ञ जीवन को मिट्टी भें मिला रहे हें। कितने ही 
ऐसे भी मिलेंगे ओ चोरी करने के कारण ऐसे भ्रयभीत रहते हैं: 
कि उल्‍लुओं की तरह दिन भर छिपे रदते ढें। उनका हृदय 
निरन्तर -कांपता ग्हता है कि कहीं मेरा पाप प्रकट न हो जाय | 
ऐसी अवस्था मे उन्हें चेन कहा ? निराकु्नता कहां ? और जहां 
निरन्तर व्याकुल्ता बनी रहती है, वहां छुख केसे प्राप्त दी 
सकता है. १ 


यह बात तो चोरी करने वालों के सम्बन्ध से हुईं। मगर 
जिस गरीब का मांज्ञ चुराया जाता है, उसकी आत्मा को कितनो 


बज 
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उ्यथा और पीड़ा होती है, यह बात तो कोई भुक्तमोगी ही जान 
सकता है । उसके दिल्ल को जो गहरी ठेस पहुँचती हे; वास्तव में 
उसका बर्णंन नहीं किया जा सकता। पेट पर पट्टी बांध कर उस 
वेचारे ने कुछ रुपया इकट्ठा किया था यह सोच कर कि समय पर 
काम आएगा, मगर दुष्ट चोर ने उसके तमाम मंसूत्रों पर पात्ती 
फेर दिया । उसने बेचारे का द्रव्य क्या चुराया प्राण ही ह!ण कर 
लिये । उसकी वबेदना का कया पार ? वह गरीब इस प्रकार द्रव्य 
के चल्ते जाने से शोकमरन हो जाता है | कभी-कभी प/गल हो जाता 
है' अथवा निराश ओर दुखी होकर आत्मघात कर ल्षेता है । 


भाश्यों ! अपने दिमाग से यह बाव एकदम निकाल दो 
कि चोरी करने से कोई धनवान हो सकता है । चोरी दरिद्रता का 
कारण है। थोड़े दिनों तंके कद्ाचित्‌ चोर मीज॑ उड़ा भी ले तो 
भी निश्चित सममो कि उसका भविष्य घोर अंधकारमय हे। 
इसी-जीवन में उसको दयतीय॑ं दशा होती है। उसको कहीं नोकरी 
भी नहीं मिलती । उसके हाथ पेर काट दिये जाते हैं। बह मरतां 
छह तो किसी अत्यन्त दरिद्र के यहा जन्म लेदा हे अथवा नरक 
छी भयात्रनी यातनाएँ सहन करता है । | 


प्रत्येक साता-पिता का ऋत्तेव्य है कि बह अपने बच्चों को 
प्रारम्भ से द्वी ऐसी शिक्षा दें कि वे चोरी के दुब्येसन मे न फंसे । 
'बोरी करने वाले बच्चों की संगति से उन्हें बचाता भी अत्याब- 
'श्यक है । बचपन मे जेसे संस्कार पड़ जाते हैं, वे आजीवन बने 
रहते दे ओर उन्हीं के श्रनुसार जीवन का निर्मोण होता है। 
अतप्व बालकों पर बारीक ' निगाह रखना आवश्यक है। बालक 
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के जीवन में सुर्सस्कार के बीजों का आरोपण कर देना माता-पिता 
फा आवश्यक कत्तेज्य है। 


अत्यन्त खेद की बात है कि कई अविवेकी मां-बाप एक 
बार चोरी करने पर बालक कों प्रोत्साहन देते हैँ ओर उसे पुन: 
चोरी करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्त रूप से ओरित करते हैं । 
वे अल्प काल के लिए खुखानुभत भल्ते ही कर लें, किन्तु अपने 
बालक के जींवल पर कुठाराबात करते हैं । उसके जीवन को नष्ट- 
अ्रष्ट कर देते ६ैं। ऐसे माता-पिता अपने बालक के सब से बड़े 
शत्रु हैँ। 


शआमों का मीसिस चल रहा था। वाजार में कू जड़े आम 
बेच रहे थे । तरह-तरह के आम विक रहे थे ओर कू जड़े अपने 
अपने आर को तारीफ में शोरगुल मचाये हुए थे। बाजार में 
दोकर एक वालक ,निकला . बहू आम की टोकरियों की,ओर 
ललचाई नजरों से देखता जा रहा था। आम खरीदने को उसके 
पास एक भी पेसा नहीं था | 


बालक अपने लालच को रोक नदहठी सका। उसने किसीं 
प्रकार चालाकी करके चार आम चुरा लिये और घर जाकर अपनी 
माता को दे दिये। माता ने अपने लड़के के काय की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की ओर आयंदा करने का प्रोत्साइन दिया । 


माता से प्रोत्साहन मिला तो उसके हृदय की मिमाकू “ 
निकल गईं। उसका उत्साह बढ़ गया। वह प्रतिदिन चोरी करने 
लगा। धीरे-धीरे यह अन्यान्य बरतुएँ भी चुराने लगा और श्रन्त 
में चोरी करने में कुशज् दो गया। मगर चोर कुशल होता है तो 
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क्या पकड़ने चाले कुशल नहीं होते ? क्टाबत है-सो वार चोर की 
सो एक घार साह की | कभी ल कभी चोर पकड़ में आ ही जाता 
है। घह लड़का भी एक वार घोरी के अपराध से पकड़ा गया और 
जेलखाने में छाल दिया गंया । 


अ्रच॒ तक लड़के को पता नहीं था कि चोरी करने का क्या 
फल भुगतना पड़ता है| जेलखाने की हवा खाने का अंघबसर आया 
तब उसकी आखों का पर्दा दूर हुआ । वह पश्चात्ताप करने लगा 
भोर मन ही मन अपनी माता को भी गालियां देने लगा। 


जब माता को पता चल्षा कि मेरे वेदे को जेल्खाने की 
सज़ा द्वो गई है तो वह तुरन्त रोती रोती जेलखाने फे द्वार पर 
आई ओर पुत्र से मिलने के ज्षिए जेत्र से प्राथता फरने लंगी। 
जेलर को दया भा गई । उसने उस लड़के को घुलवाने के लिए 
एक सिपाही भेजा, किन्तु लड़के ते आने से इन्कार कर दिया 
ओर कहा में ऐसी दुश्मन माता का मुँ ६ नहीं देखना चाहता । 


सिपाही ने ज्ञोठ कर जेल्लर से कहा-हुजुूर, लड़का अग्नी 
माता से मिलना नहीं चाहता | उसने आते से इन्कार कर दिया है। 


माता के आग्रह करने पर जेलर ने दूसरी घार सिपाद्दी को 
भेजा, मगर लड़के ने पुनः इंकार कर दिया। मगर जब्र लुढ़िया 
की दीन दशा देखी ओर लड़के से मिलने की उप्तकी आतुरता 
: देखी तो जेलर नघदेसती लड़के को बुलबाया | लड़का जेलर 
के आदेश को उल्लघन नहीं फरना चाहता था, अत्तएव अन्ना 
पाकर बद्द आ तो यया मयर माता की ओोर पीठ करके खड़ा 


हो गया 4 
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जेलर का समय केदियों में ही व्यतीत होता है । छुनिया 
के लुच्चे, गुण्डे, चोर, गेठकटे, डकेत, व्यभिचारी और शराबी 
आदि जेल्नखानों में पहुँचते हैं ओर जेलर को उनके सम्पर्क में 
आता पड़ता है । तरह तरह के मिजाज उसके सामने आते हैं.। 
मगर आज का केद्दी निराला था। ऐसे केदी से. उसका कभी 
सावका नहीं पड़ा था। अतएब डसऊा ढ ग॒ देखकर जेलर को बड़ा 
आश्चय हुआ | उसकी ससम में न आया कि लड़का अपनी माता 
के प्रति इतनी अधिक घृणा क्यों प्रदर्शित कर रहा है ९ 


आखिर जेलर ने उस, लड़के से ही घृणा का कारण पूछा। 
लड़के ने स्पष्ट शब्दों में कहा--यह मेरी माता नहीं, दुश्मन है| . 
चार आम चुराने के बदले मेरे मुह पर इसने चार चपत जमा 
दिये होते तो आज मेरी यह दुदेशा न होवी। मगर इसने ऐसा 
नहीं किया ओर उल्टा प्रोत्साइन दिया। उसका परिणाम यह 
आया है कि मेरी जिंदगी वर्बाद हो गई ओर सात पीढ़ियों को 
कल्क लग गया । 


वाज्षक की बात सुनकर जेलर ने सोचा -दण्ड देने का 
प्रयोजन अपराधी को झुधारना है, चदला लेना नहीं । इस बालक 
को दण्ड देने का प्रयोजन पूरा हो गया है। इसे अपने कुकर्म पर 
पश्वात्ताप है । अगर यह कारागार से मुक्त हो जाय तो पुलः अप- 
राध नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में इसे जेल्न में रखना वृथा है । 


यह सोच कर जेलर ने यथोचित प्रयत्न करके उस बालक 
को जेल से मुक्त कर दिया। जेल से निकलने के पश्चात्‌ उसकी 
जीवनपद्धति एकदम बदल गई। बह न्याय-नीति से' अपनी 
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आजीविका ' चल्माने लगा। लोगों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। 
घीरे-धीरे उसने काफी पता पेदा कर लिया। 


यह एक उदाहरण है। इसका आशय यह्द है कि माता- 
पिता अपने छुद्र स्वार्थ के वश होऋर जब बालक को कुप्तार्ग 
मे प्रवृत्त करते हैं या कुमार्ग मे प्रवृत्ति करने से नहीं रोकते हैं 
तब वे अपने कत्तेव्य से ही च्युत नद्दींदोते बरन अपने बालक 
के जीवन फो भी निर्देयता के साथ नष्ट करते हैं। ऐसे माता-पिता 
वास्तव में अपनी सन्‍्तान के घोर शत्रु हैं। घालऊ जब बडे होते 
है और उन्हें समझ आ जाती है,, तब वे ऐपे कुमार्सप्रेरक माता- 
पिता के प्रति श्रद्धा-भक्ति की तो बात वी दूर रही, घार घृणा 
प्रदर्शित वरते 


सच्चे माता-पिता अपनी सनन्‍तति का सच्चा कल्याण 
चाहते हैं। वे उसमें किसी प्रक्रार की बुराई नहीं देख सकते-। 
सन्तान को जन्म, देकर ही वे कृतार्थे नहीं हो जाते, बरन्‌ उसके 
जीवन का निर्माण करके, उसे सुक्षस्कारी ओर सदाचारी बना कर 
ही अपने को कृतार्थ समभते दें । ऐसा समझ कर माता-पिता को 
चाहिए कि अपनी सन्‍्तान की चोकसी रकक्‍्खे। सुशिक्षा दें भर 
सनम में प्रवृत्त-करें | 


भाइथों ! आप अपने बालकों को चोरी के घोर पाप से 
बचाने का प्रयत्त करे, सगर-उन्हें बचाने मे आपको तभी सफलता 
मिलेगी जब आप स्वय उस्त पाप से बचे होंगे। जिस व्यक्ति में 
जो दोष पाया जाता है, वह उस दोष-का दृढ़ता के साथ विरोध 
नहीं कर सकता | उसकी -दुवेल् आत्मा, विरोध करने में समर्थ 
नहीं होती । कदाचित्‌ कोई विरोध करे भी तो उसका दूसरों पर 
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प्रभाव नद्दीं पड़ता । लोग उल्टा उसका उपहास फरते हैं। कहते 
हैं. आप गुरुजी बेंगन खावें, ओरों को उपदेश सुनावें ।” श्रतएव 
यह आवश्यक है कि सन्तान के समक्ष माता-पिता आदि बड़े जन 
अपने उज्ज्वल जीवन का आदर्श उपस्थित करे। 


सन्तान के सामने उच्च आदर्श पेश करने के लिए कम से 
फम आपको स्थूल अदत्तादान का त्याग अवश्य करना चाहिए। 
स्थूल् अदत्तादान वह है जिसे सर्वेसाधारण भी चोरी सममते हैं. 
ओर जिसके लिए राज्य ने दण्ड का विधन् किया है । स्थूल चोरी 
के अनेक रूप हैं. । ताला तोड़ कर, किसी दूसरे के ताले में दूसरी 
चासी लगाऋर, सेंध लगा कर नज़र चुरा कर, जेब काठ कर, 
डाका डाल कर या किसी ऐसे द्वी अन्य उपाय से दूसरे की वस्तु 
का अपहरण करना स्थूल् चोरी है । किसी की धरोहर को हजम 
कर लेना भी ऐसी द्वी चोरी में सम्मिलित है । नाप-तोल कर कोई 
वस्तु देते समय कम देना ओर लेते समय अधिक ले लेता भी 
स्थूल चोरी है.। इस ग्रकार को चोरी का श्राचरण करने बाला 
श्रावक पद्‌ का अधिकारी नहीं हो सकता | 


अगर किसी की ऐसी धारणा हे कि चोरी करके सुखी 
जीवन व्यतीव किया जा सकता हे तो वह भ्रम में है। उसे इस 
अममय घारणा का परित्याग कर देना चाहिए। चौयेंकर्य करने 
घाला च्ुण भर भी छुखी नहीं रह पाता । वह स्व्रयं ही दुखो नहीं 
होता, उसके सम्बन्धी जनों पर भो कभी कभी भयानक संकट 
आा पड़ता है। यहां तक कि उसके सम्बन्धी जन भी उसे क्षमा 
नहीं करते ओर संकठ में डाल देते हैं । 
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मण्डूक नामक एक दुर्दान्त चोर का उदाहरण प्रसिद्ध है । 
वेज्लातट नामक नगर में उसने लोगों को घुरी तरह परेशान कर 
रक्ख़ा था। श्रजाजन राजा के पास पहुँचे। बोले--महाराज, या 
तो जान-माल की रक्षा कीजिए या दुसरे देश में जा बसने की 
आज्ञा दीजिए। चोरों के कारण यहां रहना अब कठिन हो 
गया है | 


राजा ने कोटपाल को बुला कर फटकारा ओऔर कह्दा--शीघ्र 
चोर की पकढ़ी । न पकड़ सकोगे वो चोर के बदले तुम रवय॑ 
दण्ड के पात्र बनोगे। 


कोठपाल ने कहद्दा-अन्नदाता, श्रापकी आज्ञा शिरोधाये हे । 
मगर चोर को पकड़ने में मेने कुछ भी नहीं उठा रक्खा। सभी 
सभव उपाय, क़रता हूँ, मगर चोर इतना चालाक हैं. कि पकड़ में 
नहीं आता | अगर आपको मुझ पर विश्वास न दो तो यह भार 
किसी श्रीर को देकर देख लीजिए । 


कोटपाल की बात झुन कर राजा ने स्वयं ही चोर का पता 
लगाने का निश्चय किया। बह राजि के समय वेष बदल कर 
निकल पड़ा। नगर सें चक्कर काटता-काठता थक गया तो एक 
सूने देवकुल में पहुँच कर विश्राम करने लगा । 


आधी रात के करीब उस देवकुल में एक आदमी आया 
ओर उसने पूछा-कौन है ? 


राजा ने अपने स्वर में दीनता भर फर उत्तर विया-मैं एक 
गरीब परदेशी हूँ। रातवासा कर रहा हूँ । 
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आने वाला यह दूसरा पुरुष द्वी मण्डूक चोर था, जिसने 
नगर में तहलका मचा रक्त्वा था। उसने राजा से कद्दा-गरीब 
है? तो चल मेरे साथ | में तुमे अमीर बना दूंगा। 


गरीबवेपधारी राजा मण्डूक के साथ चज्ञ दिया । मंण्डूक 


से एक सेठ के घर चोरी की ओर राजा को चोरी का माल ले 
चत्नने का आदेश दिया। 


एक जीणोे उद्यान में मस्ड्रक का अड्डा था। वह अपनी 
वहिन के साथ बह्ां रहता था। दोनों चोरी के माल के साथ 
अपने ठिकाने पहुँचे । चोर ने अपनी बहिन से कह्दा “देखो, यह 
अपने अतिथि हैं | इनके पेर घो डालो । 


चोर की बहिन राजा को कुए पर ही जाकर पैर धोने ज्ञगी | 
पेरों के फोमल रपशे की और साथ ही रगरूप को देख कर उपके 
सन में राजा के प्रति एक कोमल भावना उत्पन्न हुई। उसने राजा 
से कद्वा--मै अपने भाई की भाषा सममती हैँ । पेर धोने का 
पथ यह है कि में तुम्हें इस कुए में गिरा दूं। मगर धतुम कोई 
भत्ते आदमी जाल पड़ते हो । अगर किसी भी उपाय से अपनी 


जात बचा सकते द्वो तो बचा लो।, जल्दी से जल्दी यहां से 
भाग जाओ | 


गश़जा बड़ी तेजी से भाग खड़ा हुआ। जब वह मण्ड्ूक की 
पकड़ से बाहर हो गया तब उसकी बहिन ने चिल्लाना शुरु किया। 
मण्द्क चोर आया ओर उसने राजा को पकड़ने के लिए पीछा 


किया | मगर: राजा द्वाथ न आया ओर अपने महल मे चल्ना 
गया। 
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राजा ने चोर की हुलिया पहचान ली थी। नगर श्रवण 
फरते कदते राजा ने देखां कि सण्ड्रक चोर एक जगह वज्ध घुन 
रहा है। बह पहचान गया कि यह रात वाला चोर है। उसने 
फोटपाल को बुलाकर कद्दा-जाओ ओर उस कपड़ा बुनने वाले 
को आदर के साथ बुला कर ले आओ । 


कोटपाल मण्डूक को बुला लाया। राजा ने इंधर-डघर की 
घातें' करने के बाद कहा--मैं तुम्दारी बहिन को रानी बनाना 
प्ाहता हैँ । 


मण्डूक रात की घटना का सारा मर्मे समक गया। उसने 
राजा के अस्ताव को स्वीकार करके राजा के साथ अपनी बद्दिन की 
शादी कर दी | अब मण्डूक राज्यपदाधिकारी बन गया ओर उसकी 
घट्टिन रानी वन गई। धीरे-घीरे रानी की सहायता से राजा ने 
सण्डूक के द्वारा चुरा कर खचित किया हझा खारा घन अपने 
भठदार हैं मंगवा लिया । ज़ब कुछ भी शेष न रेहा तो मंण्ढूंक के 
जावन को भी निश्शेष फर दिया। उसे शूली पर चढ़ेवां दिया 


उसने जिन-जिन का धन चुराया था, वह सब को वापिस लौटा 
दिया गया । 


भाइयो ! मण्डूक चोर राजा का साला था। सल्लि-बहिनोई 

में साधारखतया अधिक घनिष्ठ प्रेस देखा जादा है। सगर चोरी 

के दुष्कर्म के कारण बहिनोई ने अपने साले के प्राण ले लिये । 

बास्तव मे चोरी करने वालों के जोबन का इसी तरह दु:खमय 

अन्त होता है । अतः प्रत्येक सभ्य ओर सुख्नामित्लापी पुरुष और 
भारी का कच्तेंव्य है कि बह चोरी के पाप से बचे | 
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न्याय-नीति से उपाजेन की हुईं सूखी रोदी मलुप्य को 
अधिक सुखी बना सकती है, परन्तु अन्याय, अनीति और अधघमे 
का फरोड़ों का द्रव्य भी खुखी नदीं बना सकता । 


चोर का इहलोंक तो वर्बाद होता ही है, परलोक भी 
विगढ़ जाता हैं। उसके चित्त में निरन्तर संक्लेश भाव उत्पन्न 
होते रहते हैं और उन्तके करण वह अत्यन्त मलीन कर्मो' का 
बध करता है । ऐसी स्थिति में उसका परलोक बिगड़ेगा नहीं तो 
सुधरेगा केसे ? तो जो चौयकर्मः इदलोक ओर परलोक मेंम्दुख- 
वायी है, जो अपमान, अमग्रतिष्ठा ओर घृणा का जनक है, उसका 
परित्याग कर देना ही शयस्कर है।। चोरी का त्याग करने से जीव ॥ 
कर्मो के भार से हल्का होता ढे ओर उसे आनन्द ही आनन्द 
प्राप्त द्ोवा है । 


व्यावर , 
,३०-७-४१ 


+ 4 | 
ष् 


कै 
३ 
(9>५७५७५७०:७ ५) 
सामायिक्‌ 
७055 2८ 
स्तुति:- 
ऋत्रत्रयं तवव विभाति शशाइकान्त॥ 
सच्चे; स्थित स्थगितभानुकर प्रतापस्‌ । 
मुक्ताफलग्रकरजाल विवृद्धशोभम, 


प्रख्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥ 


भ्रृगत्रा्‌ ऋषभदेवजी कीं स्तुति करते हुए आचाये मद्दाराज 

फर्माते हँ-हे स्वेक्न, सबेदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, 

पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगबन्‌ ! आपकी कहां दक स्लुति की जाय १ 
है प्रभो ! आपके गुण कहां तक गाये जाएँ * 


प्रभो | आप जहां कहीं सी पिराजमान होते हूँ, आपके 
ऊपर तीन छत्र सुशोभित होते हैं। किसी राजा मद्दाराजा फे सिर 
पर एक छत्र होता है, किन्तु आपके सस्तक पर तीन छत्र होते 
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हैं। इसका कारण यह है कि राजा छोटे से भूमण्डल का ही 
स्वामी होता है । बड़े से बड़ा राजा, जो चक्रवर्ती कह्दलाता हैं. 
धह भी अधिक से अधिक पककत्तेत्र का द्वी स्वामी होता है। वह 
एक च्ोत्र, समस्त प्रृथ्त्री की तुलना में नगण्य हैे। किसी गिनती 
में नहीं हे । आपको मालूम द्वोना चाहिए कि इस मध्यलोक में 
असंख्यात द्वीप ओर समुद्र हैं। जम्बूद्वीण, जिसमें हम लोग इस 
समय है, उन सब द्वी१-समुद्रों के मध्य में हे ओर सबसे छोटा 
है। इसका विस्तार एक लाख योजन का है । इससे आगे एक 
समुद्र हे जो जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए हे । बह लवण- 
समुद्र कदलावा है । लब्रणसमुद्र से आगे फिर एक द्वीप है ओर, 
वह्द लवणसमुद्र को घेरे - हुए है। उसका नाम घातकीखरड द्वीप | 
है । घातकी खण्ड को घेरे हुए फिर एक समुद्र हे जिसे कालोद्धि 
समुद्र कहते हैं। उससे आगे, उसे चारों तरफ से घेरे हुए पुष्कर 
द्वीप है। इस प्रकार द्वीपों ओर समुद्रों का क्रम चलता द्वी चला 
गया है। असखरूय द्वीपों ओर“असख्य समुद्रों के अन्त मे स्वयभू- 
रमण समुद्र हे ओर उसके बाद मध्यलोक की सीमा समाप्त हो 
जाती है । यद्द सब द्वीप ओर समुद्र एक दूसरे से दुगुने विस्तार 
वाले हैं । यथा --जम्बूद्वीप से दुगुना विस्तृत अथोत्‌ दो लाख 
योजन के विस्तार वाला लवण समुद्र है। उससे दुगुन्ा अर्थात्‌ 
चार लाख योजन विस्तृत घाठकीखण्ड द्वीप है | उससे हिगुणित 
अठ लाख योजन विस्तार वाला कालोद्धि समुद्र है। उससे 
द्विगुणित अथात्‌ सोलह लाख योजन लम्बा चोड़ा पुष्कर हीए है। 
इसी प्रकार आगे के सत्र समुद्रों ओर द्वीपों का विस्वार दुगु्ता-" 
ढुगुना होता गया हे । अन्तिम समुद्र का विस्तार इतना विशाल है 
कि बह हम लोगों की कल्पना मे भी ठोक तरह नहीं आ सकता ॥ 
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यह्द तो मध्यलोक की वात हुईं। इससे नीचे अधोल्ोक 
है और ऊपर ऊध्वेत्लोक है । यह दोनों त्लोक मध्यलोक की अपेक्षा 
बहुत बड़े दूँ । 


अभिप्राय यह है कि तीनों लोकों में मध्यलोक विस्तार की 
अपेक्षा सबसे छोठा है और मध्यत्ञोक के असख्यात द्वीप-समुद्रों 
में जम्बूद्वीप सबसे छोटा है । जम्बूद्वोप में भी सुख्य सात क्षोत्र 
हैं ओर भरतद्ोत्र उन सब में छोटा है । (सिर्फ ऐरवत क्षेत्र दी 
भरत केत्र के बरावर है)। भरततक्तेत्र के छुदद खण्ड हैं, जिन पर 
चक्रवर्ती राजा का शासन होता है । 


अब आप विचार कीजिए कि चक्रत्रर्ती फे राज्य फी सीमा 
भी कितनी छुद्र है.ै। उसकी तुलना में तीत लोक का विस्तार बहुत 
बढ़ा है। दोनों में समवत इतना द्वी अन्तर है जितना समुद्र 
ओर एक बिन्दु में होता है || तीन लोक का विस्तार समुद्र केः 
समान, है तो भरतक्षेत्र बिन्दु के समान है । 


अतएव अगर चक्रवर्ती के मस्तक पर एक छत्र हो तो 
तीनों लोकों के नाथ के मस्तक पर तीन छत्रों का होना स्वाभाविक 
ही है। यह तीन छत्र देवनिर्मित होते हैं और आठ महाप्राति- 
द्वार्यों में इनकी गणना हे। यह तीन छुत्र इस बात की घोषणा 
करते हूँ कि तीथंकर भगवान्‌ तीन लोक के नाथ हैं । 


' जो बस्तु देवों द्वारा निर्मित हो उसकी सुन्दरता भर मनो- 
दरता में क्या कमी रह सकती है ९ वे तीनों छत्र अतीव उज्ज्वल 
होते हैं और चन्द्रमा के समान कमनीय प्रतीत द्वोते हैं.। वे सूर्य 
की घूप को रोक देते. ढेँ'। प्रथम तो छतन्न द्वी अत्यन्त सुन्दर होते 
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हैं, फिर उनमें लगे हुए दिव्य मोतियों के समूह के समूह उनकी 
शोभा में ओर अधिक वृद्धि कर देते हैं । 


भगवान्‌ पूर्ण ब्ीतराग होते हैं । उन्हें न तो अपनी पूजा- 
प्रतिष्ठा की अभिल्ाषा होती है और न किसी प्रकार के ऐश्वये 
की। न वे सौन्दयय की कामना करते हैं और न किसी प्रकार के 
ठाठ की । यह सत्र बातें कषाय युक्त छाझ्मस्थ जीवों में ही होती है । 
बीतराग प्रभु सबेथा निरीह्द, निष्काम हैं. | अपनी आत्मा के स्वरूप 
में निरन्तर निमग्न रहते हैं । अतएव आठ प्रातिहायों की रचना 
में उन्नकी कोई सम्प्तति या अनुमति नहीं होती। तथापि देवगण 
अपने हृदय की अपरिसित भक्ति श्रकट करें तो केसे करे ? वे उस 
भक्ति के अतिरिक्त को इस रूप में प्रकट करते हैं । 


तो' तीन लोक के अधिपति, त्रिलोकी के पुज्य ओर 
सम्यर्द्शेन सम्यरज्षात एवं सम्यकचारित्र रूप रत्नन्नय के उप- 
देशक ओर इस कारण तीन छात्रों के धारक भगवान्‌ ऋषभदेव 
फो सर्वेप्रथम नमस्कार हो । 


भाइयो ! भगवान ऋषभदेवजी ने ओर उनके पश्चात्‌ 
होने वाले सभी तीथकरों ने तीन अनमोल रत्नों का उपदेश दिया 
है । सम्यग्द्शन, सम्यसरज्ञान और सम्यकचारित्र, यह तीन रत्न 
हैं । साधारण पापाणमय रत्नों से अथात्‌ द्रव्यरत्तों से जेसे बहु- 
मूल्य वस्तु खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार इन तीन भावरत्नों 
स विश्व की सर्बोत्क्ृष्ट वस्तु-मुक्ति खरीदी जा सकती है । 


सर्वेज्ञ द्वारा प्ररूपित तत्त्व के प्रति श्रद्धा, रुचि और 
प्रदीति होना सम्यस्दशोन है। सम्यरद्शेन मोक्ष रूपी महल का 
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प्रथम सोपान है। अब तक आत्मा में सम्यस्द्शन का प्रादुर्भाव 
नहीं होता, तब तक आत्मा मोक्षमार्ग के सन्मुख नहीं होता, 
आत्माभिमुख नहीं होता और उसमें आत्मा को खमोचीत रूप से 
सममने की जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती । तव तक वह्द वहि- 
रात्मा बना रहता है, पुदुगलानन्दी बना रहता हे. ओर संसार की 
बासनाओं के जाल मैं हो जकड़ा रहता है । 


सम्य्॑द्शनहीन प्राणी चाहे! कितना ही उच्चकोटि का ज्ञान 
प्राप्त कर ले, मगर उसके ज्ञान का उपयोग अपने श्रापको समझने 
में नहीं दाता । उसकी श्रांखें दुनिया की तरफ रहती हैं, अपनी 
तरफ नहीं जातीं । वह नहीं जानता कि-- 


को5हं कीहकू कुत आयात; १ 
अर्थात्‌-मैं कौन हैँ ? मेरा क्या स्वरूप है ? में कह्दां से 
आया हूँ | 
ऐसी स्थिति में वह विज्ञ द्योते हुए भी अज्लञ द्वोता है। 


उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान भी अज्ञान द्वी रहता है । अनात्मज्ञ 
में वस्तुत: सम्यरज्ञान की कल्पना कैसे की जा सकती है ? 


तात्पय यह है कि सम्यग्द्शंन के उत्पन्न होने पर दी 
आत्मा अनात्मा का विवेक उत्पन्न होता है । जब जीव में सम्यन्टृष्टि 
प्रकट होती है तो मनुष्य जगत्‌ में एक अप्राप्तपूर्व ' आलोक पाता 
है । उसे अनिवेचनीय शान्ति प्राप्त द्वोती है । 


सम्यरद्शेन की प्राप्ति दो अ्रकार से होती है। कोई-कोई 
जीव सदूगुरु के उपदेश से या शाम्र के अभ्यास से तत्त्वश्रद्धा 
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प्राप्त करते हैं। किन्‍्हीं-किन्हीं को परोपदेश के बिना ही कर्म का 
लुयोपशम होने पर 'सम्यग्दशेन का लाभ हो जाता है । 
सम्यग्दशच की उत्पत्ति में रुकावट डालने वाल्ला कर्म दशेनमोह- 
नीय और अनन्तानुश्रम्धी कपाय है। जब इन कमंग्रवृतियों का 


क्षय, उपशम या ज्षयोंपशम होता है तो जीव रच्रत: सम्यकत्व का' 
पात्र बन जाता है । 


प्रिधांन दुर्गतिद्ारे, निधानं स्वेसम्पदः.। 
विधान मोक्ष सोख्यानां, पुरयेः सम्यक्त्वमाप्नुयात्‌ ॥ 


सम्परदशेन में ऐसी अपूब शाक्त होती है कि वह आत्मा 
फो ऊपर की ओर दी ले जाता है. कभी नीचे नहीं गिरने देता । 
बह दुर्गति के द्वार को रोक देता है। सम्यस्दृष्ठि जीब-नरकगति, 
पशुगात आदि दुर्गति में नहीं जाता। सम्यग्दरशन के प्रभाव से 
सब प्रकार की लौकिक ओर लोकोत्तर सम्पदाएँ प्राप्त द्वोती हैं । 
बद्दी सोक्ष के अनुपम, अव्यावाघ, अनन्त, अबरिप्तित और अक्षय- 
खुख को प्रदान करने वाला है । 


सम्यग्द्शेन के होने पर ज्ञान अनायास ही सम्यग्आन 
बन जाता है । जब दृष्टि विशुद्ध द्वो जाती है, आत्मोन्मुखी हो 
जाती है। अगाढ राग-द्वेष रूप कपायों का अन्त आ जाता है, 
सत्य को स्वीकार करने की अभिरुचि उत्पन्न द्वो जाती है और 
कदाग्रद्द का निम्रद्‌ द्वो जाता हे. तब बुद्धि की शुद्धि भी हो जाती 
है । यही सम्यग्क्ञान का लक्षण हे । यह दुखरा रत्न है। 


तीसरा रल्त सम्यकचारित्र हे । ,प्रशस्त क्रियाओं में प्रवृत्ति 
करना ओर अप्रशस्त क्रियाओं से निवृत्त होना सस्यकचरित्र है | 
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अमधरथमन-पासीनकनक. 


यह व्यावद्दारिक-स्थुल चारित्र का स्वरूप है.। असल मे स्व-स्वरूप 
रमण की वृत्ति को ह्वी चारित्र कद्ठते हैं । के 


सम्यकचारित्र अधिकारी के भेद से दो प्रफार का हे+- 
सर्वेविरति चारित्र और देश विरतिचारित्र। हिंसा आदि पार्षो का 
पूर्णरूपेण त्याग करने से फलित होने वाले पांच महदात्रत तथा 
उनके पोषक समिति, गुप्ति आदि उत्तर ब्रव सब विरति चारित्र 
फे अन्तर्गत हैं, सबेविरति चारित्र का पालन ग्रहस्थ नहीं कर 
सकता | इसके पालत्न के लिए सम्पूर्ण आरम्भ ओर परिग्रह का 
त्याग करने की अनिवाये आवश्यकठा द्वोतो है, जो गृहत्यागी 
अनगार ही कर सकते हैं । स्ेचिरति चारित्र की सीमाएँ बहुत 
विशाल हैं. | शास्रों मे उसका अत्यन्त त्रिस्तृत, विशद्‌ और सूच्म 
वर्णोत्र किया गया है।' | 


किन्तु जैनधर्मं सिर्फ मृहत्यागी साधु सर्त्तों के लिए नहीं 
है। प्रत्येक मनुष्य अ्पन्ती-अपनी भूमिका के अनुसार उसका 
पालन कर सकता है। यह्द नहीं कि या तो सम्पूर्ण चारित्र का 
पालन करो या बिलकुल ही मत करो। इस कारण भगवान ने 
यृहस्थों की क्षमता एवं योग्यता का विचार करते हुए देशविरति 
चारित्र का भी विधान किया है। देशविरति चारित्र का अथथ है. 
श्रावकघम | श्रावकधर्स में भी मूलब्नत बद्दी अद्विंसा, सत्य अस्तेय, 
प्रद्मचय और अपरिप्रह हैं परन्तु उनका आंशिक पालन किया 
जाता है। श्रावक स्थूल्न हिंसा स्थुल असत्य, स्थूत्त स्तेय ( चोरी ) 
का त्याग करता है, स्त्री क। आगार रखकर परस्त्री सेवन का 
स्याग करता है और परिग्रह का परिणाम कर लेता हैः । इन त्र॒वों 
की भल्री भांति आराधना करने के त्षिए चार शिक्षा ब्रर्ता और 


४० ह द्वाकर दिव्य-ब्योति 
आम मम नल पा लीक शी की ही अटल कक जि िदद 
तीन गुणव्रतों का भी पालन करता है। दान, शील, तप और 
भावना रूप चतुष्ठमी का सेवन करता है; । ४ 


इस प्रकार भगवान्‌ ने रत्नन्नय का उपदेश दिया है। 
तिक रत्न भी अलुष्य-को आनद दे सकते हैं. पर वह आनन्द 
ज्षणिक होता है और ऐकान्तिक नहीं होंता। उनसे कभी-कभी 
आनंद के बदले घोर दु:ख भी श्राप्त होता । किन्तु इस रत्तत्रय से 
कदापि किसी भी अकार के अनर्थ की संमावता नहीं । इससे 
आप्त होने वाला खुख शाश्वत द्ोता है। इस सुख में दुःख का 
सम्मिश्रण नहीं होता। अतएब यह रत्नत्रय ही आत्मा के 
-लिए हितकारी है । यही आत्मा का स्वरूप हे । 
शाद्कारों ने इस रत्तत्रय का चार सासायिकों के रूप में 
भी विभाग किया है| यथा ( १ ) सम्यक़्त्य साम्ायिक (२) श्रत 
सामायिक (३) देशविरति सामायिक और (४) सर्वे विरति 
'सामायिक। | 


सम्यक्तक सामायिक सम्यर्दर्शन रूप है श्रुत. सामायिऋ 


का सम्यम्ज्ञान मे समावेश है और देशविरति तथा स्वेबिरति 
सामायिक का सम्यक्‌ चरित्र में अन्वर्भाव होता हे । 


जेनशास्त्रों में सामाचिक्र का बड़ा महत्व है। 'सामायिकः 

शब्द 'सम! और “आय! के मेज्न से बना है। इसका अथे है- 

समभाव की प्राप्ति होना । जिस अनुष्ठान से समभाव की प्राप्ति 
होती हे, बह अनुष्ठान लामायिक कहलाता है । 

. शास्त्रों में जितना भी विधिविधान है, उस सबका एकमात्र 

"द रय समभाव की प्राप्ति करना है। समभाव का अश्निग्राय हे 

राग ओर द्वेप की निव्नत्ति । शग और द्वेप ही समस्त अनर्थों के 
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मूल हैं.। इन्दीं की वदीलत संसारी प्राणियों को जत्म-जरा-सरख के 
खतन्त दु:ख सहन करने पड़ते हैं भवऋूमण इन्हीं की कृपा से: 
होता है. । ससार को अगर जेत्ष मान लिया जाय तो सम-द्वेष उसफे 
घोज हैं. जिसने राग हेष की जड़ उखाड़ कर फें>' दी, समझ 
सीजिए कि उसने अपने भवश्नमण का अन्त कर लिया। उसे समस्त 
छुःखों, कष्टों पेदनाओं ओर व्यधाओं से छुटकारा मिल गया। 











आहर्मा मे अनन्त आनन्द विधसान है। अगर शाग-द्वेप 
रूप कपाय द्वी उसे परदे की ओट में ढु के हुए हैँ। इनके कारण 
जीव अपने असली और शुद्ध स्वरूप को ससक भरे नहीं पाता तो 
उसे पा लेने की तो,बात ही दूर रदीं। जब्र इन दोनों , शत्रुओं से 
छुटकारा मित्रतर है बी जीव अपने आरत्म स्परूत को पहचानता 
हैं । जब जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है दो फिर ससार 
का. उत्तम से उत्तम चेभव भी उस अपनी ओर आकपित नहीं कर 
सकता, क्योंकि आत्मिक बेभव इतना आकर्षक होता है कि उसके. 
सामने तीतों लेरेकों का समग्र वैसे भी तुच्छ अत्वि तुच्छ प्रतीत' 
द्वोता है. । सगर श्रात्मिक बेभव को पहचानने के लिए समभाव 
जागृत होना चाहिए । 


समभाव ही आत्मा के छुख का प्रधान फ़ारण है। समभाव 
उत्पन्न हो जाने पर कठिन से कठिन कममे भी सहज ही नष्ट ह्दो 
जाते हैं । आचाय ने कहा है-- 


प्रणिहन्ति क्षणाघेंनं, साम्यमालम्ब्य कर्म तत्‌। 
यत्र॒ हस्यान्नरस्तीवतपसा जन्मकोटिमि। ॥ 
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समभावष का अवत्नम्बन करके मनुष्य आधे क्षण में भी 
उत्त कर्मो' को विनष्ट कर सकता है, जिन्हें तीत्रतर तपश्चर्या करके 
मनुष्य करोड़ों जन्मों मे भी नष्ट नहीं कर सकता । 


अद्दा ! समभात्र का अभात्र कितना सहान्‌ है। समभाष 
के अभाव में की जाने वाली क्रियाएँ लगभग निष्कल्न ही होती 
हैं। यही समभाव सामायिक है। सामायिक रूपी सूर्य का उद्य 
होने पर राग ढवेप का अन्धकार न जाने कहां विल्लीन हो जाता है. । 
कहा हे-- 


रागादिध्वान्तविध्यंसे, कते सामायिकांशुना 
स्व॒स्मिन्‌ स्व॒रूपं पश्यन्ति, योगिनः परमात्मनः | 


अर्थात्‌-आत्मा में जब॒ समभाव का प्रखर सूर्य उद्ति 
होता है ठो राग हवेष का तिमिर वष्ट हो जाता है और आत्मा 
दिव्य आलोक से बद्ूभासत हो जाता है। उस दिव्य आलोक में 
योगी जन अपने भीतर द्वी परमात्मा का स्वरूप देखने लगते हैं। 


वास्तव में सामायिक की महिसा अपार है। जिसने एक 
बार भी सच्ची सामायिक कर ली, उसे संसार के सारे राग-रग 
फीके नज़र आने लगते हैं। भोग नोरस श्रतीत होने गते हैं। 
उसका सारा जीवनक्रम द्वी बदल जाता है । 


सामायिक के दो भेद हैं - भावसामायिक और द्रव्यसासा- 
यिक | ऊपर जो कहा गया हे, उससे भावसामायिक का अशभिप्राय 
आपकी समम में आ गया द्वोगा। मगर याद रखना चाहिए कि 
भावसामायिक की श्राप्ति होना सरल नहीं हे। अनादिकाल से 
राग-द्वेष की आग में जलते हुए इस आत्मा में विषम भावों की 
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प्रधानता है। विपम भावों को नष्ट करके आत्मा में समभाव की 
सुधा प्रवादित करने के लिए अभ्यास की श्रावश्यकता है ) यह 
अभ्यास द्रव्यसामायिक के द्वारा होता है, इस सामायिक के लिए 
कई बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है । | 


वास्तव में द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव से शुद्ध होकर 
सामायिक करना ही शुद्ध सामायिक है ओर ऐसी सामायिक से दी 
लाभ की ग्राप्ति होती है। सामायिक के उपकरण, वस्नर एवं शरीर 
की शुद्धि होनी चादिए। सामायिक-भवन श्र्थात्‌ स्थानक शुद्ध 
होना चाहिए। ग्तःकाल श्रादि काल द्वोना चाहिए। इन सब के 
साथ भावों की शुद्धि होनी चाहिए। दो घड़ी पर्यनतत मं बचन 
ओर काया के अशुभ व्यापार को रोक कर आत्मा ओर परमात्मा में 
लो लगाना चाहिए | सामायिक में आत्मचिन्तन, प्रभुस्मरण आदि 
क्रियाशशथों के सिवाय, समस्त साबद क्रियाओं को करना निषिद्ध 
है। सामायिक में कर्मों: की निजेरा करने का अपूर्वे सामथ्ये है । 
एक आचाये कहते हैं-- 


त्यक्तात्तरौद्रध्यानस्प, त्यक्तसावद्यकर्मणः । 

मुहूर्त' समता या तां, विदु; सामायिकृत्रतस ।॥ 

अथात्त--आत्तेध्यान ओर रोद्रध्यान का त्याग कर देने 
चाले तथा खसाबय्य कर्मो' का स्याग कर देने वाले पुरुष में एक 


मुहत्त पर्यन्त जो समसाव होता है, पद साम्तायिक त्रत कह- 
त्ञाता है । 


सामायिक के समय झआत्तें ओर रोद्रध्यान से बचना 
अत्यन्त आवश्यक है। जिसके मन में इन दो अग्रशंस्त ध्यानों में 
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से किसी एक का अस्तित्व होता है, उसमें सम्रभाव की जाग्रति 
होता सभव नहीं है। इन दो ध्यानों से बचने के लिए बारह 
भावनाओं का चिन्तन करना उपयोगी होवा है'। अशस्त एवं 
बेराग्यवर्धक भावनाओं में सतत को उत्नका दिया जाय तो बह 
दुर््यान की ओर नहीं जाता | बारह भावनाएँ इस प्रकार हैंः-- 


(१) अ्रनित्यमाबना-- संसार की, ज्ञीवत की, भोगोपभोगों 
की तथा धनादि की चंचलता, नश्वरता, ज्षणमंगुरता का विचार 
करना । 


(२) अशरणभावना- ऐसे विचार फरेना कि इस जगत 
में मेरा कोई रक्षक नहीं हे, कोई शरणदाता नहीं है. । रोग अथवा 
मृत्यु के आने पर कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता-- 


दल वल देवी देवता, मात पिता परिवार । 

म्रती विरियां' जीव को; कोइ न रांखनहार ॥ 

(३) ससार भावना -यह जीव आठ कर्मों के तथा कपायों 
के अधीन होकर किस प्रकार अनादि काल से चतुर्गंति रूप ' 


संसार में परिभ्रमण कर रहा हैं:। इस जीव ने किस-किस गति में 
केसे कैसे कष्ट सहन किये हैं. तथा-- 


९ 


होता यर्दि संसार सुखों का धाम त्यांग क्‍यों करते- 
तीथकर चंक्री क्‍यों जांकर वन में कहो विचरते ९ 
बड़े बड़े भूपालो ने क्‍यों जग से नाता तोड़ा ? 
अपना विस्तृत निष्कंटक क्‍यों राज्य उन्होंने छोड़ा !॥ 
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(४) एकलभावना-आत्मा के एकाकीपन का विचार करना। 
जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला हीं 
अपने क्रिये कर्मो' काःफल भोगता है | ै 


श््ु 


दुनिया के बाजार में, चलकर आया एक। 
मिले बहुत पर अन्त में रहे न हाय [ अनेक ॥ . 


हे जीव ! जिनके लिए तू पाप का आचरण करता है, 
उनमें से कीई भी तेरा साथ देने वाला'नहीं। 


(५) अन्यत्वभावना-आत्मा की भिन्नता का बिचार करना । 
यह जीव -भले द्वी शरीर के साथ रहता है ओर शरीर के <द्वारा 
ही विविध प्रकार की प्रवृत्तियां करता है, तथापि दोनों के स्वरूप 
में महान अन्तर है | शरीर जड़ ओ्रोर आत्मा चेतन है । यह शरीर 
यहीं रह जाता है ओर आत्मा दूधरी गति में जाऋर जन्म (लेता 
है. । दोनों एक कदापि नहीं हो सकते । ओर जब आत्मा शरीर 
से द्वी पृथक है. तो दुनिया के अन्य पदाथे-धन, बेसव्र कुट्ुम्ब- 

' परिवार आदि तो आत्मा से अभिन्न हो ही केसे सकते 


(६) अशुचित्वभावदा-मनुष्य के लिए विश्व ' में सब से 

अधिक प्रिय वस्तु शरीर है । जगत्‌ के ज्ञिन पदार्थों के साथ सनुष्य 
का सम्बन्ध' द्वोता है', वह शरीर. के द्वारा ही होता है । इस कारण 
शरीर सब से अधिक' ममता का पात्र है। अगर शरीर सम्बन्धी 
ममत्व कम हो जाय या छूट जाय तो “ब्यन्य पदार्थों की समता 
श्नायास ही दूर हो सकती है'। .शारीरिक ममत्य का निवारण 
करने के ज्ञिए द्वी यह अशुचित्वभावना बतलाई गई हे) इस 
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भावना में शरीर की स्वाभाविक अपावनता का चिन्तन किया जाता 
है। कितना अशुचि है यह शरीर ! शअगर इसके ऊपर की चमड़ी 
उतार दी जाय ओर फिर शरीर का असली स्वरूप देखा जाय तो 
घृणा हुए बिना नहीं रहती ! संसार भर में शरीर के समान गंदी 
वस्तु ओर फोन-सी है १ वास्तव में यह मल मूत्र की थेली हे । 
नाशशील है, नाना प्रकार के रोगों का घर है, दुःख का कारण 
है। इस प्रकार का विचार करना अ्रशुचित्वभावना है । 


(७) आस््रवभावना--संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का मूल 
कारण आखव है। 'आख्रव का अर्थ है--कर्मो का आाना। सगर 
आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आगमन होता है वह भी 
अआखब कहलाते हैं । इस भावना में यह विचार किया जाता है 
कि किस-किस प्रकार के अध्यवसाय से केसे-केसे कर्म आते ओर 
बँंधते हैं । इस भावना के चिन्तन से आख्बजतक भावों से ओर 
कार्या' से चित्त हटता है । 


(८) संवरभावना--भाखव का विरोधी भाव संबर है । 
सवब॒र का आशय है आस्रव का रुकना, अर्थात्‌ जिस उपाय से कर्मों 
फा आगमन रोका जाता है, वह सवर कहलाता है। उदाहरणाथे--- 
मिथ्यात्व आख्रत्र से आने वाले कर्मों का निरोध सम्यक्त्व से होता 
है, अतएब सम्यक्त्व संबर है। अविरति-आस्रत्र से आने वाले 
फर्म विरति से रुकते हैँ. अतएत्र विरति सबर है। इसी प्रकार 


प्रभाद, कषाय और योग के निमित्त से आने वाले कर्म अप्रमत्तता - 


श्रकृपायता ओर अयोगिता से रुऊते हें। अतएवं यह सब संबर 


है। सवरभावना का चिन्तत करने से कर्मनिरोध की प्रेरणा 
मिलनी दे । ; 
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(६) निजेराभावना-- संवर के द्वारा नत्रीन कर्मों का आग- 
मन रोक दिया जाय तो भी पूर्वेबद्ध कर्मों को निर्जीण करने की 
धआ्आवश्यकता रहती है | जब तक पहले चंघे कर्मो' का क्षय न किया 
जायगा तब तक नये कर्मो का आना रोक देने पर भी आत्मा कमे- 
दीन नहीं हो सकता । अतएव उन भावों का चिन्तन करना 
चाहिए, जिनसे निजरा होती है। निजेरा' का प्रधान साधन तप- 
श्चरण है भर वह बाह्य एवं आम्यन्तर के भेद से दो प्रकार का 
है। तात्पय यह है कि निजेरा भावता में कर्मों को क्षय करने के 
डपायों का चिन्तन किया जाता है । 


(१०) लोकभावना-इस भावना का आशय स्पष्ट है। 
लोक का, आकार का चिन्तन करना लोकभावना है । यथा-- 


जहां दृज्य छह रह रहे, हैं वह लोकाकाश ) 
महा शून्य आकाश को, समझ अलोकाकाश ॥| 
लोक अनादि अनन्त है, नर्त्तक पुरुषाकार । 
ऊँचा चोदह राजु है, चेतन-कारागार ॥ 
तीनों ल्ोकों की सम्पूर्ण रचना का चिन्तन , इस भावना में 


किया जाता हे । 


(११) बोधिदुलेमभावना--संसार में चौरासी लाख जीव- 
योनियां है । फर्से के वशीभूत होकर जीव इन योनियों में अनादि 
फाल से भटक रहा है। कभी नरक में तो कभी निगोद में, कभी 
प्रथ्वी, पाती, आग, वायु एवं घनस्पति मे तो कभी विकलेन्द्रिय 
अत्रस्था में, कभी पश्चुओं में, कभी पत्तियों मे, कभी मनुष्य गति 
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में तो कभी देवगति में जन्मता और मरता है। परन्तु इसे वोधि 
(सम्यक्त्व) की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है । अत्यन्त तीत्र पुण्य 
के योग से मनुष्यभव, अग़य क्षेत्र, सुकुल में जन्म, वीतरागवाणी 
का अ्रवण, उस पर श्रद्धा ओर रुचि श्यादि निमित्त जब मिलते हैं, 
तब यह जीव बोधि प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार का चिन्चर्न 
बोधिदुलेभ थावना है ।' 


|. (१२) घर्मभावना--इस भावना में घर्म के स्वरूप पर और 
बह किस अकार आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है, आदि 
बातें पर विचार किया जाता है । 


/ सामायिक में इन भावनाओं का बार-बार चिन्तन करता 
अतीबव लाभदायक होता है। धंसचिन्तन या स्वाध्याय के सिवाय 
अन्य लोकिक क्रियाएँ सामायिक मे नहीं करनी चाहिए। शुद्ध 
सामायिक दी होती दे ओर शुद्ध सामायिक करने वाला व्यक्ति 
बहत-सें कर्मो की निजेरा कर डालता है । 


सामायिक करना उत्तम से उत्तम घसक्रिया है, परन्तु 
दूसरों को सामायिक की शिक्षा देना ओर सामायिक के उपकरण 
देता भी उत्तम काय है । अपद व्यक्ति के लिए शुद्ध सामायिक 
करना कठिन होता है । किन्तु इस प्रदेश में खास तौर से बाइयों 
में शिक्षा की बहुव कमी हे | गुजरात की स्त्रियां प्रायः धार्मिक शिक्षा 
प्राप्त की हुई होती हैँ, अतएव वे प्राय: अन्धश्रद्धा से और अव्यव- 
स्थित रूप से-सामायिक नहीं करतीं, किन्तु उलफा असली महात्म्य 
सममभकर करती हैं । 


जहां सामायिक करने के लिए प्रथकू भवन होते हैं,-वहां 
अकसर अनेक भाई पहुँच जाते हैँ और सामायिक करते हैँ । 
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सगर जहां भवन की सुविधा नहीं होती बह्मां सामाचिऊ के योग्य 
चातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। अतणएब जहू 'सासायिक- 
भवन नहीं हैं, वहा उनकी व्यवस्था हरेनी चाहिए | 


हस भरतपुर गये। वहां के भाई गरीब हैं | न उनके यहां 
साम्तायिक्त करने के लिए कोई सव्रन था। हम एक अश्रवाल भाई 
के मकान में ठहरे और बढ़ीं उपदेश दिया। वह्दा से चलकर 
आगरा पहुँचे। व्याख्यान मे भरतपुर की स्थिति बवलाई ओर 
साधर्मीसद्वायवा की बात कह्दी तो बहां के भाइयों ने उसी समय 
२४००) रु० का चन्दा सकान बनवाने के लिए' कर दिया। उन 
रुपयों से एक सक्रान खरीद लिया गया श्रौर अब बहा खूब धर्म 
ध्यान होता हे । साधु-संत भी वहीं ठहरते हैं । तात्पय यह हे कि 
हक के साधन प्रस्तुत कर देवा भी एक सद्दार लाभ का 
फाम है | 


साक्षायिक अंगीकार करके भ्रमु से प्राथना करनी चाहिए 
कि--हे परम पिता ! आज का दिन मेरे लिए बढ़ा खुनहरी है 
जिससे मुझे सामायिक्र का यह अपूर्वे लाभ प्राप्त हुआ। भगवन्‌ ! 
शआ्राज का समग्र दिन पवित्र हो और निर्बिष्न समाप्त हो। सुमे 
अन्य किसी भी वस्तु की चाहना नहीं हे, किन्तु आज के दिन 
मेरी भावना शुद्ध बनी रहे। मेरे मन सें तन्रिक भी कालुष्य 
प्रवेश न कर सके | ससार सम्बन्धी कार्य करते समय भी में घर्स 
फो विस्मृत न कर दूं। मेरे प्रत्येक जीवन व्यवद्दार में घर्म ओत- 
प्रोत रहे । में दीतसग भगवान्‌ की झञाज्ञा के विरुद्ध कोई काम न 
करें । नाथ, भेरी बुद्धि शुद्ध रहे 
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प्रत्येफ मजहब में इस बात की ताकीद है कि हमेशा कम 
से फम दो घड़ी प्रभु की आ्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। आप 
तलाश करेंगे वो हर मजह॒ब में यह चीज़ मिलेगी। कोई इसे 
सध्या कहते हैं तो कोई उपासना कद्ते हैं, कोई इच्नादत कहते 
हैं, कोई प्राथना आदि | मतलब यह है कि दुनिया मे कोई मज- 
हव नहीं है जो भगवान्‌ की भक्ति करने के लिए जोर न देता द्वो । 


मनुष्य का परम कत्तव्य है कि धह चोबीस घण्टों में से 
कम से कम दो घड़ी तो प्रभु की भक्ति अवश्य करे। स्वयं भी 
करना चाहिए ओर दूसरों को भी करने की प्रेरणा करते रहना 
चाहिए। दलाली करने में भी बड़ा फायदा होता है| वावम डू गर 
(पहाड़) सोने की दुलाली करने की अपेक्षा भी अधिक लाभ एक 
सामायिक की दलाली करने में हैं। कोई आदमी एक लाख 
अशर्फियां प्रतिदिन दान देता है और दूसरा व्यक्ति श्रतिदिन एक 
सामायिक करता है, तो वह सामायिक करने वाला, उस दान देने 
बाले से अधिक लाभ कमाता है । मगर सामायिक सच्ची होनी 
चाहिए, भावसय होनी चाहिए | भगवान्‌ ने अनुयोगद्वार सूत्र में 
फर्माया है. कि सच्ची सामायिक त्रस॒ह्मोर स्थावर सभी जीवों पर 
समभाव रखने से ही होती है। सामायिक के समय संसार 
सम्बन्धी कोई बात नद्दीं करना चाद्दिए। आत्मा ओर परमात्मा 
सम्बन्धी चिन्तन में द्वी वह समय लगाना चाहिए। 


एक बार कहीं सासू ओर बहू दोनों सामायिक करने बेठीं । 
इसी बीच एक चोर ने घर में प्रवेश किया। वह छिप कर बैठ 
गया । दोनों विधवाएँ शुद्ध हृदय से सामायिक करती रहीं । सामा- 
यिक्र का समय पूरा होने पर सामायिक पार कर आपस में बातें 
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करने लगीं--हम दोनों विघदाएँ हैं, अतएब हमें बड़ी सावधानी 
से रहना चाहिए । बहू ने जोर से अपनी सासू से कट्टा-सासूजी, 
सारे धन की पोटली बाघ कर पास वाले नीम के पेड़ की शाखा 
पर बांध देना चाहिए, ताकि किसी चोर को चोरी कर ले जाने 
का खयाल भी न आ पावे । यह कह कर बहू ने एक ओढ़ना ले 
जाकर नीम के ऊपर ट/ग दिया।, 


चोर यह सब सुन रहा था। उसने सोचा- मेरे हृक में 
यह्‌ बहुत श्रच्छा हुआ । 


सास-बहू दोनों लेट गई । ज्यों द्वी चोर बाहर निकला, 
उन्होंने दरवाजा बन्द्‌ कर लिया और निश्चिन्च होकर सो गई । 
चोर सीधा नीम के पेड़ पर पहुँचा। जिस शाखा पर बह ओढ़ना 
टांगा गया था, उसी पर मधु-मक्खियों का एक छत्ता क्ञगा था। - 
रात के अन्धकार में चोर ने उस छुत्ते को ही धन की पोठली 
सममभ लिया। वृक्ष के ऊपर चढ़ कर उसने ज्यों ही पोटली को 
लेने के लिए 'छत्ते पर हाथ मारा, सारी मक्खिया उड़ीं और 
उन्होंने चोर का सारा शरीर चींथ डाला । 


चोर चिल्लाने लगा तो दोनों ने कह्दा-क्या हुआ ९ चोर 
ने कद्दा- मरा रांड मरा !? यह कद्दू कर चोर भाग खड़ा हुआ | 


सामायिक की बदौलत द्वी उनकी सम्पत्ति की रक्षा हुई | 
सगर जेसां कि पहले कहा है, सामायिक का यह लाभ तो नगण्य 
है । उससे होने वाले लोकोत्तर लाभ का तो वर्णोन करना ही 
कठिन है ।- 
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सामायिक्र में समताभाव की आराधना की जाती है। 
ऐसा नहीं होना चाहिए कि करने बेठे सामायिक ओर करने लगे 
दुनियादारी की बाते | एक स्री सामायिक करने बैठी ओर सोचने 
ज्ञगी-कदीं कुत्ता घर में न घुस आए ! पाड़ा गुड़ की भेजी न 
खा जाय ! वह ऐसा सोच ही रद्दी थी कि उसका पति आ गया 
ओर बोला दुकान की चाबी ओर पसेरी चाहिए। स्त्री ने सोचा- 
सामायिक भे इन चीजों को बतलाने से दोष द्ोता है। अतएब 
उसने चोबीसी गाना शुरु फिया और उसी मे ध्षमी कार्मों को 
हल कर दिया-- 


पहले बांधू' श्री अरिहन्त, 
कूुची तो ऊची पडन्त। 
पाड़ो तो -भेली चरन्त, 
पंसेरी घट्टी अडन्त, हो जिनजी ॥ 


कहिए केसी बढ़िया सामायिक है ! सामायिक सी कर ली 
अर घर का काम भो कर लिया | मगर ऐसी सामायिक करने 
से कुछ भी लाभ नहीं है । यह तो समय को व्यथे नष्ठ करना 
श्रौर अपने मन को धोखा देना है। समभाव एवं शुद्धभाव से 
सामायिक्र करना ही ल्ञाभदायक है | 


भाइयो ! यदि जन्म-मरण की -भीषण व्यथाओं से छूटना 
“चाहते हो ओर सुक्ति प्राप्त करना चाहते द्ो, शाश्वत छुख का 
भागी होने की इच्छा है तो शुद्ध भावना के साथ सामायिक करो। 
सामायिक को छोड़ कर मोक्ष का को दूसरा मारे नहीं है । 
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जो दो घड़ी मी प्रभु भक्ति नहीं कर सकता, , ऐसे मनुष्य 
के जन्म से तो गधे-घोड़े का जन्म ह्वी अच्छा, है 
जाती है उम्र तुम्हारी, प्रशु को भजो' रे भाई। 
गफल्त में क्‍यों पड़े हो, अनमोल देह पाई ॥ टेरे ॥ 
सेजों के बीच सोते, नारी का रूप जोते। 
अरे हैं रे सुख ये थोते, तू क्‍यों रहा लुभाई ॥ १॥ 
पोशाक तन सजाते, इतर फुलेल लगाते। 
बागों के बीच जाते, सेलें करें सबाई।| २॥ 
दुनियां तो हैं तमाशा, पानी में ज्यू' पताशा। 
जब निकल जाय स्वासा, दे मिट्टी में भिलाई ॥| ३ ॥ 
कौन किसी के साथ जाता, नाहक तू दिल फंसांता। 
कर धर्म का साथ आता, दिया चौथमल चेताई.)॥ ४ ॥ 


_अनयननरपम तपननबण+नाकाक.. 


भाइयों ! में चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हें चेत जाना चाहिए । 
यही चेतने का उपयुक्त समय है । इस समय नद्दीं चेतोगे तो 
फिर पछताना पड़ेगा ओर जब समय निक्रल जायगा तो पहछताने 
से सी कोई ल्ञाभ नहीं होगा। देखो, आजकत्न मनुष्य की आयु 
बहुत लम्बी नहीं होती। उस पर भी अकालमृत्यु का द्वोना 
असभव नहीं हे । कोई भी मनुष्य, चाहे वह बुद्ध हा, जवान हो 
था बालक हो, किसी भी समय काल का आस बन सकता है । 
काल बड़ा बलशाली है ओर उसके सामने किसी का जोर नहीं 
चल सकता । ऐसी असद्दयाय ओर अशरण अजस्था मे किसका 
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भरोसा करके निश्चिन्त होकर थंठे हो ? जो क्षण मिला है, 
उसका सदुपयोग करो। भाई ! उसे व्यर्थ नष्ट मत करो | यह 
अनमोल देह पाकर गफल्नत में मत पड़ो । संसार के सुर्खों में, 
इन भोग विलासों से कुछ भी सार नहीं है। एक दिन अचानक 
ही श्वास रुद्धं हो जाएगा ओर सब खेल खत्म हो जाएगा। 


जीवन को मिलना ही सब कुछ नहीं हे, उसका संदुरयोग 
करना बड़ी बात है। आज तुमे सब श्रकार की अनुकूलता है । 
इसका ल्ञाभ लेकर धर्ण्यात कर ले। सामायिक्र कर ले। एक भी 
सामायिक सच्चे भात्र से शुद्ध रूप से कर लेगा वो तुमे मोक्ष- 
महल में पहुंचने का 'परमिद' ( प्रवेश पंत्र ) मिल्न जाएगा ओर 
आनन्द दी आनन्द हो जाएगा। 


ब्यावर . ' 
2९-७-४१ 
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स्तातः-- 
ऐ कि 
दावदातचलचामर चारुशो मं, 
विश्राजते तव वधु+ कलघोतकान्वम्‌ | 
उद्यच्छशाड कशुचिनिमेरवारिधार, 
, मुचोस्तर्ट सुरगिरेरिव शात कौम्मम्‌ ॥ 
भ्गवाव्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फर्माते हे--हे स्वेज्न, स्वेदर्शी, अनन्त शक्तिसान, 


पुरुषोत्तम ऋषभदेव सगवन्‌ ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय 
हे प्रभो |! आपके गुण कहट्दां वक गाये जाएँ ९ 

प्रभो । आपके प्रकृष्ठ पुस्य की सहिमा का बणेन होना 
असंभव है । जब आप सुरविन्ति्तित समवसरण में विराजमान 
होते हैँ. तब आपका सुनहरा शरीर, कुन्द के श्वेत कुछुमों के 


हि 
हर 
के 
फ 
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समान उज्ज्वल धंवल्त और सुन्दर हिलते हुए चामरों से अद्भुत 
शोभासन्पन्न हो जाता हैं। उस समय जेसा जात पड़ता है', मानों 
स्वणमय सुमेरु पचेत के शिखर पर मरने के जल की धवल घारा 
प्रवाहित हो रही है और उस घारा को नवोदिव चन्द्रमा की झुभ्र 
फ़िरंए और री घवल वक्ता रही हैं । 


कितना सुन्दर कौर मनोरम वर्णन हैं'। सुमेरु पतत का शिखर 
जैसे डँचा होता है, उसी प्रकार भगवान्‌ की काया सी ऊँची अथात्त्‌ 
पांच सी घनुष की अवगाहना वाली है | जैसे सुमेरु का शिखर 
खुनहरी क्णें का होता है, उसी तरह भगवाद का शरीर भी स्वर , 
के समाल गौर और दीप्रिसान है । जेंसे सुमेरुतट पर मरने की 
थारा श्वेद बे की!होठी है, ठीक डसी प्रकार देवों द्वारा बींजे 
जाने वाले चामर भी श्वेत- वर्ण के होते हैं । अगर वारिधारा पर 
चन्द्रमा की किरणों गिर रही हों तो बहू और भी अधिक श्वेत 
दिखाई देने लगती हे । इसी प्रकार वे चामर स्री बहुत श्वेत हं।ते 
है, मानों कुन्द के फूल हों | 


ऐसी असाधारण लौकिक एवं लोकोत्तर महिमा से संडित 
आदिदेव नाभसिनन्दत्त भगवान्‌ ऋषमभदेव को सब प्रथम अ्रणाम 
करना चाद्ििए | 


साइयों ! तीथंकर भगवान्‌ को जो वेसव प्राप्त होता है, 
पह उनके अनेक पुृ्रसवों में उपाजंच किये हुए तीत्तम पुण्य का 
फल हे। एक समय जलतनकी आत्मा भी हमारे-आपके आत्मा के 
समान ही थी। किन्तु उन्होंने पुरुषाथ करके, धर्म का आचरण 
करके, धीरे-धीरे कर्मों की अवलता को कम्त किया। कर्मों की 
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प्रबल्नता जैसे जैसे कम होदी गई वैसे-बैसे आत्मा की शक्ति बढ़ी। 
जैसे-जैसे आत्मा की शक्ति का बिऋस हुआ, बेसे-बैंसे बिकार क्षीण 
होते चल्ते गये इस प्रकार फई जन्मों तक यह चक्र चलता रहा। 
अन्त में वह ऊंन्‍्म-जन्मान्तर का पावन अलुष्ठान परिपाक को 
प्राप्त हुआ और तीथंकर नामकर्म उदय में आया। उसके महान 
फलस्वरूप भगवान्‌ को उस चेभब की प्राप्ति हुई | 


यहां यह धाप्त ध्यान सें रखनी चाहिए कि यद्यपि यह 
चैमव भगवान्‌ ,ऋषषणपदेव का बताया गया है, तथापि अन्य 
तीथकरों का वेभव भी इसी प्रकार का होता हे । न इससे कम्त, 
उससे अधि# | इसका कारए यही है फि खमह्त तीथकर समान 
पुएथ के शिकारी होते हैं । 


यद्यपि तीथकर भगवाब्‌ से धाह्य वैभव का धन फिया 
जाता है, तथापि पूर्यरूपेण धर्यसंत करना मनुष्य की शक्ति से परे 
है। ओर जब भीतिक वैसव का ही पूरा वरोन नहीं हो सकता तो 
आन्तरिक बेभव्र के विषय में तो कहना ही क्या है ! वह बाह्य 
चेभ्ष से अनन्त गुणा है ओर अनन्तगुणा सूच्म भी है। उसको 
पूरी तरह प्रकाशित करने की क्षतता स्त्रयथ ब्रीथंकर भगवान मे 
भी नहीं है । वे अनन्‍्त आनी होने के कारण उसे जानते तो हैं, 


'मगर शब्द परिमित होने से और स्थूल होने से इसे व्यक्त नहीं 
कर पात्ते । 


नव 


आऋइयो ! तीथकर के वेभव को प्राप्त करता आपके लिंए 
भी असंभद नहीं है । परन्दु जब तक आप आत्मिक्क ब्रिकारों के 
अधीन रहेंगे.तव -तक उस चैभन को प्राप्त नहीं कर सकते । डसे 
आाप्त फरने का साये है भगवान के द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलना | 
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उस पथ पर आप चल सके, इसी उद्द श्य से आपको भगवान्‌ की 
चाणी सुना रहा हूँ । 


श्रीमगवान्‌ ने ठाणांगसूत्र में फप्नोया है फि-हे भव्य 
जीवों ! यदि कर्मों का भार' हल्का करना ओर विश्राम ग्राप्त करना 
पाहते हो तो पहला विश्रासस्थल् श्रावक के बारह ब्रनों को-अंगी- 
कार करना है । बारह ब्रवों को अगीकार करने से आपको चित्त में 
अपुब शान्ति का अनुभव होने लगेगा।। तृष्णा लोभ आदि की 
जाज्वल्यमान ज्वालाओं से छटकारा मित्र जाएगा | यह मत समझो 
कि श्रावक के अत स्वीसार करने से आपके सांसारिक काम-काज 
बिगड़ जाएँगे। नहीं विगाढ़ कुछ नहीं द्वोगा, प्रत्युत खुघार 
द्वी द्वोगा । 


कदाचित्‌ इतना सासथ्ये न हो तो कम से कम पोषधब्रत तो 
शवश्य धारण करो | द्वितीया, पचमी, अष्टसो, एकादशी, चतुदंशी 
तथा अमावस्या ओर पूणिसा के दिन अवश्य पीषघ करना चाहिए 
पीपध एक बड़ी तपस्या है ओर तपस्या कमत्षय का प्रधान कारण 
| किन्तु इतना न द्वो सके तो अष्टप्ती चोौद्स तथा अमावस्या 
ओर पूर्शिमा को डी पोषध का आचरण करो 


आत्मिक गुणों का पोपण करने वाला अत पौपध है। 

पोषध में चतुर्विध आद्वार का त्याग किया जाता है, पापयुक्त समस्त 

प्रवृत्तियों का त्याग क्रिया जाता है, ओर स्नान भूषण लेपन आदि 
का त्याग करके ब्रह्मचय का पालन किया जाता है । _' 


टुनियादारी की मंझठों में फंसे हुए ग्ृहस्थ आज्मिक 
साधना के लिए फुसत नहीं पाते, मगर सारा जोबन दुनियांदारी 


तपश्चरण [ ६६ 





के कार्मों में ही लगा दिया जाय तो फिर जीवन का उदृ श्य ही 
कैसे पूरा हो १ आखिर , सानव जीवन ऐसा तो नहीं है कि उसे 
वृथा कार्मों में ही गंवा दिया जाय। इस बिचार से पोषधन्नत का 
विधान किया गया है । ग्रृहस्थ - अधिक फुसेत न पा सके ठो भी | 
उसे कम से ऋूम ० एक सास मे; छद्द दिन तो धर्म के आचरण में 
व्यतीत करने ह्वी चाहिए। ऐसा करने से उसका धर्म की ओर 
भुकाब होता है, .आत्मशान्ति प्रप्त होती है ओर त्यागध्य जीवन 
यापन करने का अभ्यास होता है। इसके अतिरिक्त पोषघ के 
समय प्रवित्र एवं धार्मिक भावनाओं में रमण करने से कर्मा' की 
विशिष्ट निजेरा भी होनी है। इसीलिए आचाये दहेमचन्द्रजी ने 
पोषध करने वाले ग्रहस्थों को घन्य कहा है- 
गृहिणो5पि हि धन्यास्ते पुणयं ये पोषधत्रतम | 
दु।पाल पालयन्त्येव, यथा स चुलनीपिता ॥ 
“योगशासत्र, ३ प्र० ८६ 
अर्थात्‌--पे गृहस्थ भी धन्य, हैं जो कठिनाई से पाले जाने 
वाल्ले पवित्र पोषध ब्रत को, चुल्लनीपिता श्रावक्ष की तरह पालते हैं। 
चुलनीपिता भगवान्‌ महावीर के प्रसिद्ध दश श्रावको में से 


एक थे। बंह बनारस के निवासी गाधापति थे। खुब धनी ओर 
प्रामाणिक मृहंस्थ थे । चौबीस करोड़ स्वणेमोद्दरों के स्वामी थे । 


आज तो बढ़े बड़े लखपति ओर करोड़पति एक भी गाय 
रखने से परेशानी सहसूसः करते हैं और घी-दूध सीधा बाजार से 
खरीदते हें, मगर प्राचीन काल मे ऐसी बात नद्दींथी। उस 
समय गोपात्नन में लोगों .की बड़ी रुचि थी। इसी कारण 
कट्दाव्रत प्रचलित हो गई हढ्े'कि--कभी भारत में, घीदूध की 
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नदियां बहती थीं। भगवान्‌ के श्रावकों का. चृत्तान्त, पढ़ने 
से जान पड़ता है. कि उस समय यृहस्थ अपनी-अपनी सम्पत्ति के 
अनुपात में गायों का पालन किया करते थे ।-चुलनीपिता के पास 
आठ करोड़ मोहरें खजाने में रहती थीं, 'आठ करोड़ से वह 
व्यापार करता था ओर आठ करोड़ घर के सामान में लगी थीं । 
इसी हिसाव से उसके यहां आठ गोकुल् थे । एक गोकुल्न में दश 


हजार गायें होती थीं, अतएव उस के यहां अरुखी हजार गाये 
रहती थीं । | 


जब एक गृहस्थ के घर में अस्खी हजार गायें थीं तो दूसरों 
फे यहां भी उसी परिमाण में होना संभव है । ऐसी स्थिति में 
अगर घी-दूध की नदियां नद्दीं बहेँगी तो कया होगा ९ 


घी-दूध की प्रचुरता होने से उस समय के. ल्ोगं स्वस्थ 

नीरोग ओर दीधधायु द्वोते थे । इसके सिवाय इन पदार्थों से उन्हें: 

इंतनी जीवनी-शक्ति मिल जाती थी कि आज की तरह उन्हें श्रण्डा 

' मछली आदि अभक्त्य ओर घोर पाप जनके चीजों -का उपयोग 
'करने का विचार भी नहीं आंता था। . 7 


पुलनीपिता ने श्रमण भगवान्‌ मद्दाबीर फे निकट श्रावक 
घस अंगीकार किया था, । आवकघस पालत्तेग्पात्ते जब उसका 
चुदापा आया तो विशेष रूप से घर्मे पालने की इच्छा हुई । 


प्राचीन काल के लोगों का जीवन बहुत , घन्तुलित- था । 

: थे अपने जीवन का अन्तिम काल विशिष्ट धर्माराधना में व्यतीत 

करते थे। गृहस्थी सम्बन्धी कार्येभार.अपनी सन्‍्तान को सिपुर्द 
करके वे निवृत्ति महण करते थे । 
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> 'सत्तांन प्राप्ति को लोग आज भी श्रद्दी भाग्य मानते हैं श्रोर 
जिसके संन्तान नहीं होती, बह अपने को अभागा सममता हेः। 
परन्तु आज लोग इस तथ्य -को भूल-सा गये हैं कि आखिर 
संन्तानेग्राप्तिका सबसे बढ़ा लाभ क्या है? जिनके सन्‍्तान नहीं है. 
वे भी जीवन की अन्तिम घड़ी तक दुनियादारी में फेंसे रहते'.हैं' 
ओर जिनके सन्तान है वे भी आखिरी दस तक गाद्दीस्थिक ममठों 
में उलमे रहते हैं। जब ऐसी बात हो तो सन्‍्तान के होने, ओर 

न द्वोने-में अन्तर ही क्या रहा ) सन्तान का सबसे -बढ़ा लाभ 
तो-यही है कि मनुष्य-अपने अन्तिम जीवन में ग्रहस्थी का काये- 
भार उसे-सोप कर निवृत्ति अरहण करे और निश्चिन्त तथा निरा- 
कुल के धर्म की आराधना करे और जीवन का सर्वोत्तम लाभ 

प्राप्त 


आदश श्रावक चुलनीपिता ने ऐसा ही किया। -एक दिन 

अपने स्वजनों,-परिजनों तथा सम्बन्धीजनों को आसन्त्रित करके 

“सबका. भोजनादि से सत्कार करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया । 
सबके सामने निवृत्ति ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। वत्पश्चात्‌ 

बाकयदा, सबके सामसे अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपनी गद्दी संभला 

दी | चुलन्रीपिता उसी समय पौषधशाला में चला गया ओर 

संसार-वयब॒द्दार से विम्रुख होकर धर्म की आराधना करने लंगा। 


एक बार चुलतनीपितां पौषधब्रत 'अंगीकार करके धर्मध्यान 

कर रहा था कि शेत्रि की आधा भाग बीत जाने पर एक देव 

 छसके पास आये | हार्थ में डरावनी तलवार लेकर उसने धमकी 

दी-“चुलनीपिता, अपने शब्रत को मेंग कर दे, अन्यथा में तेरे 
घड़े लड़के को इस तलबार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा । 
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इस धमकी को सुनकर चुलनीपिता शान्त और ध्यानमरत् 
पना रहा । देवता ने बड़े लड़के की मार डाला । इसी प्रकार बार- 
वार धम्कियां देकर मेकले और छोटे लड़के को भी तलवार के 
आट उतार दिया। फिर भी ब्रतत्रीर चुलनीपिता ने अपने ब्रत को 
भंग नहीं किया | ही 


अन्त में देवता ने उसकी साता को सार डोलने की धमकी 
दी। यह धमकी सुन कर चुलनीपिता का चित्त चलायमान हुआ । 
उसने विचार किया-यह कोई अ्न्तार्य पुरुष दिखाई देता है । 
तीनों पुत्रों को मार डालने के वाद यह मेरी देवतास्तरूप माता 
को भी मारने की धमझी दे रहा है। इसको पकड़ लेना डचित 
होगा | ' 


इस प्रकार सोच कर चुललीपित। उसे पकड़ने दौड़ा | मगर 
देव संहसा आकाश में उड़ गया और एक खस्मा चुलनीपिता के 
हाथ में आया। उसे पकड़ कर वह कोलाइल करने लगा। 

उसका कोलाइल डसकी माता भद्रा के कानों में पड़ो । वह 
चुलनीपिता के पास आई और पूच्छा-बत्स, यद्द कोलाइल क्यों 
फररेद्दो! कं क. कल टय -  म ह 


चुलनीपिता ने आयद्योपान्त्य सारा वृत्तान्त साता को झुनाया। 
तब साता ने कह्ा-पुत्र, तुमने जो कुछ देखा है, वह अयथार्थ 
है। किसो भी पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा है । यह्‌ सब भ्रमजात्र 
है, देवी माया हे । तुम्हारे- तीनों पुत्र घर में सो रहे हैं ।, तू-ने 
श्रत में क्रोध किया है, उस पुरुष को .दर्ड देने का विचार किया 
है, अयतना के साथ दौड़ा है, इस कारण तेरे ब्रत मे दोष लगा 
है। इस दोप का आ्रयश्चित लेकर शुद्धि करो । 
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चुलनीपिता ने माता की वात स्व्रीकार करके दोष की 
आलोचना की, प्रायश्चित लिया ओर ब्रत में आई हुई मलीनता 
को दुर कर दिया । | 


पोषधतन्रत में कितनी दृढ़ता घारण करनी चाहिए, यह्‌ 

बतलाने के लिए यह उदाहरण आपके सामने रकक्‍्खा गया है | 

श्रीडपासद्शांग सूत्र में इस कथानक का विस्तार से वणन किया 

गया छे | चुलनीपिता कोई साधु-महात्मा नहीं था। चह्ढ श्रावक 

था और आप लोग भी आवक कहलाते हो। जरा उसके साथ 

अपनी तुलना करो। उसके ओर आपके जीवन में कितना 
अन्तर है ? 


प्ले के आनन्द कामदेव आदि श्रावक जब ग्रृहस्थी मे ये, 
घ॒ब भी प्रतिमास छह-छुद पोपघोपवास किया करते थे । 


भाइयों ! श्रापकी आत्मा बहुत कमजोर हो गई हैं। इसकी 
कमजोरी दूर फरने के लिए शोर इसे पुष्ट बनाने के लिए पोषध॑* 
श्र अत्यन्त उपयोगी हे 4. 


आत्मा जब्र कमजोर हो जाती है तो अष्ट कम रूपी बीमा- 
रियां उसे घेर लेती हैं और सेंकढ़ों भवों तक भो फिर पिण्ड 
नहीं छोड़तीं। अतएबं इस अमूल्य नरजन्म रूपी रत्त को व्यथ 
नष्ट न करो। जिसे अ्रकार शरीर को अच्छे से अच्छे पौष्टिक 
पदार्थ खिला कर सजबूत बनाते हो, उंसी प्रकार उपवास-पौषध 
करके निवेल आत्मा को भी पुष्ट बनादा चाहिए | 


ज्ञो मनुष्य अप्ताद में, विधाय कपायों के सेवन में या 
भोगोपभोगों के चक्कर में पड़ा रद्द कर जीवन को यों ही नष्ट कर 
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देता हैं, उसे आगे जाकर अत्यन्त भीषण दुःख ओर सन्‍्ताप का 
भाजन बनना पड़ता हैं। जब वह नरक्क का अतिथि बनता है तो 
असहाय और अनिवंचनीय वेदनाएँ सहन करता है, छटपटाता है 
ओर पछताता हैं' क्रि-हाय मेंने यो ही समय गंवा दिया और 
उत्तम मनुष्यसंत्र का कुछ भी लाभ नहीं उठाया । इस प्रकार की 
परिस्थिति न आने देने में ही बुद्धिमत्ता है। यही विवेक का सार 
है। अतदंव पहले ही सावधान हो जाना चाहिए और यथाशक्कि 
पोषधत्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। “ 


खाना-पीना तो हमेशा ही है। इससे मनुष्य की कोई 
विशेषता नहीं है। जानवर भी खाते-पीते है और कीडे-मकोड़े भी' 
खाते-पीते हैं। मनुष्य की विशेषता तो उपबास करके धर्माचरण 
करने सें है । हे 


उपयास का अर्थ सिर्फ आदार-पानी का त्याग कर देना 
नहीं हे । कहद्दा है-- 

कपाय विपषयाहार-त्यागों यत्र विधीयते। ४ 

उपवास? स विज्ञेय;, शेष॑ लड॒घनर्ट विदु ॥ 


अर्थात्‌-कपायों का, इन्द्रियों के विषयों का ओर शआहार 
का त्याग करना उपवास दें । जब आद्वार का त्याग करके भी 
कपाय श्रीर इन्द्रियविपर्यों का त्याग नद्दीं किया जाता तो बह उप- 
वास नहीं कहलाता | बहु तो सिफे लंघन करना ही है । 


भाद्रपद्‌ सास में, भ्रेंखों को जंगल में खुब हरी-हरी घास 
घरने को मिलती हे ओर पास ह्वी के पानी से भरे खडडे में पड़ी 


संपश्चरण . छछच्छ 


*ारकापालल सात मही। 





जा 


पष्ठी तन्नाया करदी हैं। डसी प्रकार ससारी ल्लोग खा-पी कर गादी- 
लकिया के सहारे पढ़ जाते हैं ओर फिर बादी बढ जाने से किसी 
काम के नहीं रहते । शरीर मोदा होेला ज्ञात है झरर आत्मा 
दुर्बेल होती जाती हे । | 


आर्मा को पुष्टि प्रदान करने धाली खुसक हे-तपए्या, दान, 
संयम, शीज्ष आदि । इनका सेबन करन से आत्मिक बल की 
बुद्धि द्वोती है 


- 'देखो, यदि आठ कर्मों का कर्ज आत्मा पर अधिक बढ़ 
गया तो चुकाना अखंभत्र दो जाएगा। तपरया से कर्म-सैल दूर होता 
है. ओर जिसकी इच्छा वर्षों से करते चले आ रहे हो ओरर उसकी 
पूर्ति नहीं होती है, वह भा अलायाप्त ही पूरी हो जाती है। 
खपश्चयों के प्रभाव से असंभव प्रतीत होने बाला कार्य भी सभव 
दो जाता है । 'इस हाथ दे उस हाथ ले” थाली रूहाधत चरितार्थ 
दो जाती है | 


देखो, एक बार श्रेणिक सहासज की रानी धारिणी को 
ऐसा दोहल्ला उत्पन्न हुआ जिसकी पूर्ति होना सभव नहीं जान 
पड़ता था । भेघकुमार धारिणी के गे मे थे। सहासनी को 
चैमोसिम के सेघों का दोहला हुआ। रग बिरमणे मेघ आकाश से 
छाये हुए हों, बिजली चमक रही हो और चू द्ाबांदी हो रही हो । 
ब॒षो ऋतु का सारा का सारा दृश्य उपस्थित हो। ऐसे सम मे 
महाराज भ्रेणिक के साथ सेर करें। आप बिचार करें कि अससय 
से ऐसा दृश्य कौन उपस्थित कर सकता है १ अ्रेणिक बड़े आएरी 
सम्नाट्‌ थे और सेकड़ों राजा उनकी हाजिरी में रहते थे । सगए की 
प्रज्ञा उन्हें द्वार्दिक प्रेस फरती थी। सगर प्रकृति पर क्रो उन 
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खअ्धिकार नहीं था। वह बादल नहीं बना सकते थे | वरिजली 
लीं चुमका सकते थे। उघर इच्छा की पूर्ति न होने के कारण 
धारिणी बहुंत खिन्न थीं, अत्यन्त उदास | गर्भ पर भी उसफा बुरा 
प्रभाव पड़ सकता था। सगर फोई उपाय न था। अतणएव राजा 
भ्रेशिक भी महद्दारानीं की सहानुभूति में उदास और खिन्न हो 
रहे थे । 

प्राचीन काल में भारत की पारिवारिक व्यवस्था बहुत उचम 
थी। यद्यपि आजकल्न भी यहां की कुटुम्च प्रथा ससार मे सब्र 
से अच्छी समझी जाती है, लेकिन पहले तो ओर भी उत्तस थी । 
परिवार के सब लोग एक दूसरे के प्रति थथोचित संद्व्यवहार 
करते थे | छोटों का बड़ों के प्रति सन्‍्मान का भाव था और बड़ों 
का छोटों के प्रति रनेह और व्त्सल्य॑ आदशे था। पुत्र प्राति-दिन 
प्रात:काल पिता के चरणों में प्रशाम किया करते थे ओर पिता 
पुत्र को शुभाशीाद देकर अलुग्ृद्वीत करते थे। इस अकार 
अपता-अपना कत्तेव्य पालने के कारण परिवार में प्रेम का निमल 
मरना बहा करता था । 

अ्रभयकुमार, जिसकी बुद्धिमता ओर चतुराई आज तक 
झआाश्वेयजनक प्रतीत द्वोती है, अपने पिता ओ्रेशिक -की चरण- 
बन्दना के लिए गये । पिता को अन्यमनस्क चिन्तातुर देखकर 
कारण पूछा | जत्र श्रेणिक महाराज ने अपनी चिन्ता का कारण 
बतलाया, तब अभयकुमार को तपस्या की याद आई। उसने 
सोचा--माता का दोहला तपस्या के द्वारा दी पूरा हो सकता है 
उसके पूर्ण करने का अन्य कोई उपाय नहीं है | तपश्चर्या से 
अआकृष्ठ हुए देवता के द्वारा सहज ही, मनुष्य के लिए असंभव 
यह काये घिद्ध हो जाएगा। 


६ 
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अमयकुमार पोषधशाला में गये। अ्रष्टमभक्त की तपस्या 
करके धमध्यान करने लगे | तपस्या के प्रभाव से देव खिंचा आया 
ओऔर उसकी शक्ति से महारानी धारिणी की कामना सिद्ध हो गई। 

भाइयो ! इस दोहद का पूर्ण होना असभव जान पड़ता 
था मगर वह भी तपश्चरण की शक्ति से पूर्ण हो गया। यह है 
पीोषध तप का अभाव । निश्चय सममो किःतपस्या की बदोलत 
असभव का भी सुसंभव हो जाते हैं । 


एक भाई मेरे पास आये ओर कहने ल्गे-उपवास, पोपध, 
सामायिक, श्रत, नियम शआदि में क्या धरा है ? 


मैंने कह्या-इसके लिए तो मैं प्रमाण दूंगा दी, मगर पहले 
ठुम यह बतलाओ कि तुम्हारे बकने भे क्या धरा हे 


यह सुत॒कर वह भः!ई हँसने लगा ! मेंने उसे सममाने का 
प्रयत्न किया। 7 


देखो, तपरया से होने वाले श्राध्यात्मिक लाभ की बात 
यदि रहने भी दी जाय ओर लोकिक लाभों पर विचार किया जाय 
तो भी अनेक लाभ प्रतीत होने लगेंगे। तपस्या करने से नाना 
प्रकार की पुरानी -बीसारियां भी प्रायः नष्ट हो जाती हैं। आज 
विल्लायत में भो उपवास: द्वारा भयकर रोग दूर किये जाते हैं.। 
तपस्या से शारोरिक ओर मानसिक चिन्ताएँ मिंद जाती हैं। 
तपस्या के प्रवल्ल आकपण से देवता भी आकर उपस्थित द्वो जाते 
हैं ओर मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं है 

जब श्रीकृष्ण मद्दाराज ने तीन दिन का उपवास किया और 
देवता को -याद किया तो बह एकदम सेवा मे उपस्थित हुआ और 
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हाथ जोड़ कर निवेदन करने लगा क्ष्या श्ाज्ञा है ९ 

श्रीकृष्ण ने कहा-हमें रहने को स्थान दो | 

उसी समय देव सक्रेन्द्र सहाराज के पास गया और कुबेर 
को लाकर रातोंरात बारह योजन लम्बी श्रौर नी योजन चोड़ी 
धारिकानगरी का निर्माण कर दिया। सभी यादवों के लिए सात- 


सात मंजिल के महल बनाये। सोने का कोद और रथ्नों के 
कगूरे बनाये । 


यह है तपस्या का परिणाम । 


भरत चक्रवर्ती को जो चक्रर॒त्न छत्रर॒त्त, खडग रत्न 
आदि चीदह रत्त ओर नौ निधान प्राप्त हुए और पद खण्ड के 
विशाल साम्राज्य का अधिपविलत्त प्राप्त हुआ, वह सब तपस्या का 
ही प्रभाव था। उन्होंने पूर्व जन्स में खूब शुद्ध भाव से तपस्या की 
थी। तपस्या की ज्वाला में समस्त पापों का कचरा भस्म दो 
जाता है | 
तप करना ही मुक्ति का जाना है, 
इसे धारे से शिवपुर ठिकाना है ॥ टेक ॥ 
आत्मा और कर्म का सम्बन्ध खीर नीर । 
निज स्वरूप को संभाले कहलाबे धर्मचीर ॥ 
कक 0 बे 
पुनः निजेरा से कम खपाता है ॥१॥ 
ओर भी कहा हे-- 
तप बड़ो रे संसार में, 
॥$4क्‍ 
तपस्या तो कीघी श्री महावीर, किया कम चंकचूर ॥ 
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भगवान्‌ महावीर राजपुत्र होते हुए भी कितने उम्र तपस्ती 
थे। उन्होंने छद-छह मास की उम्र तपस्या की । वे चार ज्ञान के 
घनी थे ओर अच्छी तरह जानते थे कि में मोक्षगामी हूँ, किन्तु 
यह भी जानते थे कि तपस्या के बिना कमें चकचूर नहीं होंगे। 
इस कारण उन्होंने तपस्या की ओर ऐसी तपत्या की कि उसका 
घर्णोत खुनने मात्र से भी साधारण जनों के रॉगटे खड़े हो 
जाते हैं । 
 ध्न्ना कुमार कितने बड़े ऋद्धिमान्‌ सेठ के लड़के थे ? 
उनके विवाह में बत्तीस करोड़ स्वर्णमोहरें तथा अन्य बस्तुएँ 
दृष्ठेज में आई थीं। मगर सहाबीर प्रश्जु के उपदेश ने उन्तके हृदय 
में बह सर पेदा किया कि श्लियों का ओर प्रभूत धन दोलत का 
त्याग करके अ्रनगार बन गये । ओर उम्र तपस्या करके फेबल नो 
महीने में कर्म वेड़ी को काठकर सर्वाथसिद्ध विमान में दाखिल 
हो गये । 
तपस्या करने से इन्द्रियों का दमन होता है । इन्द्रिय-दमन , 
से मन नियन्त्रण में आता हैं ओर जव सन पर नियत्रण स्थापित 
हो जाता है तो अ्छुभ कर्मो का बंध रुक जाठा है, क्योंकि-- 
मन एवं मनुष्याणां कारणं पन्धमोक्षयोः । 
यह मन ही कमंवध ओर कमभोक्ष का प्रधान कारण है | 
शरीर से पापक्रिया न करने पर भी मन से पाप करने वाला जीव 
सातवें नरक वक जा सकता है । इससे यह बात भलीमभांति 
समऊ में आ जानी चाहिए कवि मन की शक्ति कितनी प्रचल है 


सुमुक्ु जीवों को तपस्या अवश्य करनी चाद्विए। तपस्वा 
से जन्म-जन्मान्तर की फेरी दत्न जाती है । 
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अनेक लोग तपस्या की शक्ति में सन्देह करते और कहते 
हैं-जो विकार हैं वे आत्मा में है । शरीर जड़ है, उसमें राग 
द्वेष आदि विकारों का होना सभव नहीं है।यह विकारशरीर 
फी नहीं वरन्‌ आत्मा की अशुद्ध परिणति हैं, बेभाविक भाव 
हैं। अतएव शरीर को कए देने से क्‍या लाभ दे १ उसे कष्ट देने 
से आत्मा की शुद्धि केसे हो सकती है ? 


इस प्रकार का तर्क गम्भीर विचारणा न करने का ही फल 
है। आपको घी गसे करना है, उसे शुद्ध बनाना है' ओर उसमें 
मिला छाछ अलग करना है तो आप क्या करेंगे ? घी को आग 
पर रकखेंगे या घी के पात्र को ? आप घोी के पात्र को ही तपाते हैं 
ओर ऐसा करने से घी तप जाता है । इंसी प्रकार शरीर की तपाने 
से उसमें स्थित आत्मा! शुद्ध द्ोवा है । 


आप घी के पात्र को चूल्हे पर चढ़ाते हैं ओर जब आँच 
लगती है तो घो पिघल जाता है ओर नकल्ली वस्तु - मैल जल जाता 
है। इसी प्रकार आत्मा में जो करममेल है, उसे दूर फर्ने के लिए 
तपस्या रूपी आग- का उपयोग करना पड़ता है ओर तब कहीं इस 
घआत्मी की विशुद्धि होती है । 
तपश्चरण कर्मनिजरा का असाधारण कारण है। आगम 
में कद्दा है -- स 5 | 
तबसा धुणइ कम्मरयं | दे 
अर्थात्‌ तपस्या से कर्म रूपी रज का विनाश होता है। 
तत्त्वाथसूत्र में भी कहा है--तपसा भनिजेरा च ।” अर्थात्‌ तप से 
पूृ्वरेसचित कर्मों की-निजेरा होतो है । 


संबर ओर निरजरा द्वी मोक्ष के सांधन हैं, ' क्योंकि कर्मों 
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का सर्वथा क्षय होना सोक्ष है.ओऔर सबंथा क्षय के लिए पुराने 
कर्मों की निरजेरा होना ओर नवीन कर्मा' का रुक जाना आवश्यक 
है। जिस सरोवर में से पानी क्षीण होता जाता हे ओर नवीन 
पानी की आय नहीं होती, श्रह्व एक दिन पूरी तरद्द खाली द्वो 
जाता है । इसी प्रकार संबर ओर निजरा के द्वारा ही भात्मा मुक्ति 
दशा श्राप्त करता है ओर तपस्या के द्वारा संवर और निजर। की 
प्राप्ति होती है । 


याँ तो प्रत्येक संसारी जीव प्रतिसमय निजरा फरता रहता 
है; परन्तु ज्ञानी और अज्ञाती की निजरा में भेद होता है। 
अज्ञानी जीव फरोड़ों वर्षों में जितनी विजय करता है, ज्ञानी 
त्ण भर में उतने कर्मों का क्षय कर लेता है । शतएव यह आव- 
श्यक है कि तपस्वी होने से पहले ज्ञान की श्राप्ति की जाय । 


यत्‌ किचित्‌ त्रिषु लोकेपु, ग्रार्थथन्ति नराः सुखम्‌ । 
तत्सव_ तपसा साध्यं, तपो हि. दरतिक्रमम्‌ ॥ 


इस अखिल जगत्‌ के जीव जिस सुख की कामना करते 
हैं, वह सव तपस्या के द्वारा ही प्राप्त होवा है। तप की शक्ति 
इतनी प्रवल्ल है कि उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता | 


अरिहन्त भगवान्‌ ने तपश्चयां दो प्रकार की कही है'- 
बाह्य और आशभ्यन्तर, अनशन, अनोदरी आदि छह प्रकार की 
बाह्य तपस्या है ओर प्रायश्चित्त, विनय, बैयाब्र॒त्य (सेवा), स्वा- 
ध्याय व्युत्सगं एवं ध्यात्त यह छद्ठ प्रकार की आशधभ्यन्तर तपस्या 
है। आशभ्यन्तर तपस्या की साधना के लिए बाह्य तपस्या भो 
परमोपयोगी हे । जब भव्य आणी शुद्ध माव से, आत्म कल्याण 
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के हेतु, बाह्य और आश्यन्चर तप का आराधन करता है, तब 
उसके कम उसी श्रकार दग्ध हो जाते हैं, जेसे आग के द्वारा 
स्व का मेल | अतएवं तपरया अवश्य करनो चाहिए और अपनी 
शक्ति का गोपन न करके करनी चाहिए । 


जब ज्ञान, दशन, चारित्र और तप का संयोग होता है 
ओर चारों चीजें आत्मा का मिल जाती हैं, तो बेड़ा पार हो 
जाता है। जन्स-मरण का चक्कर सदा के लिए. समाप्त हो जाता 
है । अतएव, भाइयों ! अगर अपनी आत्मा का उत्थान करना 
चाहते हो तो शुद्ध भाव से तपस्या करो । तपस्या करोगे तो आनन्द: 
ही आनन्द हो जाएगा। 


/ औचीनिर _ 
१-८-४९ 
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चरम-साधना 
8९२०० 
स्तु/त+- 


सिंहासने मणिमयूरवशिखाविंचित्रे, 
विश्वाजते तब-वपु। करकावदातम्‌ | 
विम्ब॑ विपद्विलसदंशुलतावितानं; 
तुद्योदयाद्रिशिरसीयच सहस्रश्मेः ॥ 
भगजद्‌ ऋषभदेवजी की स्ठुति करते. हुए आचार्य महाराज 
फर्माते दें-छे स्चेक्न, सर्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, 
पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगबन ! आपकी कहां तक स्तुति क्री जाय ? 
हेप्रभो ! आपके गुण कद्ठां बक गये जाएं है. /* : 


अभो ! जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान को धिद्दार 
करते हैं, ग्रामानुआस विचरते हैं, तो देवता सिंहासन लेकर आपके 
साथ २ चलते हैं| यह भी तीथंकर भगवान्‌ का एक अतिशय है । 
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भगवान्‌ ऋषभदेव जब उस सुररचित सिंहासन पर , 
आसीन होते थे तो एक अपूब मनोहर दृश्य दृष्टिगोचर होता था | 
सरणियों की किरणों से चित्र-बिचित्र उस अदूभुत सिंहासन पर, 
कनक के समान कमनीय भगवान्‌ का तन ऐसा जान पड़ता था 
जेसे उद्याचल पर सूर्य का बिम्ब हो, जिसमें विद्य त्‌ का विज्लास 
ह्वो रहा हो अर्थात्‌ बिजजल्ञी चमक रही द्वो । 

भाइयो ! जगत्‌ में जिन २ जीवों को इंष्ट,' कानन्‍्त, श्रिय, 
मनोज्ञ ओर मनोरम पदार्थों की प्राप्ति होवी है, उन्होंने निश्चय 
ही किसी समय शुभ कर्से करके पुण्य का उपाजन किया है। 
पुरय के बिना किसी को कभी इष्ट पदार्थों का समागम नहीं 
होता | संसार के समस्त सुख पुण्य की देन हैं। जो जेसा पुण्य 
उपाजेन करता है, उसे बेसे ही फल की प्राप्ति द्ोती हैं। जेसा 
बीज होगा बेसा ही फल उगेगा। इस बात को जानते हुए भरी 
लोग गफलत करते हैं । वे सुख तो चाहते हैं, मगर उसे पाने 
के लिए पुण्य का सेवन नहीं करते । यही नहीं, अधिकांश लोग 
तो इष्ट पदार्थों को भ्राप्त करते के लिए और उतसे छुख का अलु- 
भत्र करने के लिए डलटा पाप का आश्रय लेते दूं। वे समभते हैं: 
कि दूसरों का गला काटने से, क्ूूठ बोलने से, चोरी करने से, 
परस्त्री का सेवन करने से ओर परिग्रह का अधिक से अधिक 
संचय करने से द्वी हमें खुख मिलेगा ! परन्तु यह घारणा अ्रमणा 
मात्र है । आग जेसे शीतलता अदान नहीं कर सकतो ओर पानी 
जैसे उष्णता नहीं दे सकता, क्योंकि यह बात उनके स्वभाव के 
विपरीत है इसी प्रकार पाप से इष्ट पदार्थों की और सुख छी श्राप्ति 
नहीं हो सकती । पाप का स्वभाव अनिष्ट पदार्थों का ही सयोग 
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कराने का है। उसके स्वभाव से विरुद्ध आपको आशा नहीं 
रखनी चाहिए | 


जो मनुष्य इस तथ्य को सम्येक प्रकार से समझ लेगा, 
पह छुखी बनने के लिए कदापि पात्र का आश्रय नहीं लेगा, 
क्योंकि पाप खुखविधातक है, सुखजनक नहीं है। कह्दा भी है--. 


पुण्यमेव भवममंदारणं, पुरयमेव शिवशरमकारणम्‌ | 
पुरयमेव हि विपत्तिशामन, पुरयमेत्र जगरेकशासनम्‌ ॥| 


अर्थात्‌ - पुण्य ही जन्यृ-सरण रूप भव के से का विदा- 
रण करने वाला है। पुण्य से द्वी मोक्त के अनन्त सुख की प्राप्त 
होती है । पुरय हो समस्त विपदाओं को शान्त करने वाला है 
ओर पुण्य ही जगत मे एक मात्र शासन करने वाला है । 


जब ऐसी बात है तो खुखी बनने के लिए क्‍यों पाप क 
आचरण करते द्वो ! क्या दीघंजीबी होने की अभिलाषा की पूत्ति 
के लिए कोई विवेकवान्‌ पुरुष विष का भक्तर फरता है | अगर 
करता है तो उसे विवेकी नहीं कद्दा-जा-सकता । बह मह्दामूढ़ ही 
कहलाएगा । इसी प्रकार सुखी बनने के लिए पापाचरण करने 
वाला मनुष्य भी मह्ामूढ़ है । 


धुस्यशाली थे धन्ना सेठ ! वैभव उनके चरणों में लोटता 
था। लक्ष्मी उत्ते चरण (चूमती थी। वे लक्ष्मी को छुकरा कर 
एक जगह से-दूसरी जगह खाती हाथ चल देते थे, परन्तु लक्ष्मी 
उनका पीछा नहीं छोड़ती थी । जहां जाते थे, वहां लक्ष्मी सेवा में 
उपस्थित' हो जाती थीं। घन्नाजी के चरित को आपने झुनो होगा 
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फिर भी आश्चयें की बात है कि आपको सत्य का ज्ञान नहीं द्ोता 
ओर आप लक्ष्मी को पाने के लिए भी पाप का आश्रय लेते हे । 


हां, तो अभिश्राय यही है कि संसार के उत्तम से उत्तम 
पदार्थे पुण्य के उद्य से प्राप्त होते हैँ | तीथंकर भगवन्व ने अनेक 
भर्बों से जो पुए्य उपार्जित किया, उसके परिपाक से उन्हें अष्ट 


मद्दाप्रातिद्ार्यों की प्राप्ति हुईं। ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा 
धार-धार नमस्कार है । 


; भाइयो ! श्रीमत्‌ ठाणांगसूत्र से भगवान्‌ ने फर्माया है कि 
हे जगत्‌ के के जीवो ! यदि भाप खुखी होना चाहते हो तो अन्त 
समय में शुद्ध भावना रखते हुए मृत्यु को वरण करो। यद्द तो . 
नादान से नादान मनुष्य सी सममता है कि जिखने जन्म लिया 
है, उसका सरण होना निश्चित है। मरने के बाद जन्म हो भी 
सकता है' और नहीं भी हो सकता, मगर जन्म लेने वाले की 
सत्यु अनिवाये है । कोई भी उपाय मोत को रोक नहीं सकता। 
देवी-देवता की शरण लो, सेना या धन आदि का आश्रय लो 
अथवा अन्य कोई उपाय कर लो, परन्तु मृत्यु टल् नहीं सकती | 


: दल बल देवी देवता, मांत पिता परिवार । 
मरती विरियां जीव को, कोई व राखनहार ॥ 


जब मौत आती है तो मरने बाले की रक्षा कोई नहीं फ्र 
सकता। सब टुकुर-ढुकुर देखते रह्द जाते दें या रोते-कलपते रह 
जाते हैं, किसी का कोई उपाय काम नहीं आता | 


अम्बर में पाताललोक में, या सप्ठद्र गहरे.में, 
इन्द्रभवन में शेलशुफा में सेना के पहरे में । 
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वचञ्नविनिर्मित गढ़ में या अंन्यत्र कहीं छिप जाना, 


पर भाई ! यम के फंदे में, अन्त पड़ेगा आना ॥ 
हर 


> ५ ््‌ 
भरतखणड के अधिपति चक्री-कितने ,भू पर, आये, 
बासुदेव बलदेव काल के भीषण उदर समाये , 
प्रवल शक्तिसम्पन्न सन्‍्य उनका सा ओर कहां है? 
किन्तु धरातल पर क्या उनका नाम-निशान रहा है १॥ 


क्या आप किसी ऐसे मनुष्य को जानते हैं जो इस घरती 
पर जन्म लिकर और फिर अमर दो कर रह गया हो ९ अगर 
खोज करोगे तो कया ऐसे मनुष्य को प्रा सकोगे ? नहीं, नहीं पा 
सकते, क्योंकि ऐसा होना असंभव है । 


तो यह बात निश्चित है कि जन्मे की मृत्यु अनिवाय है। 
जब मरना अवश्य है तो फिर फायरतापूवक मरना चाहिए या 
वीरतापूरवेंक ? याद रकखो कि कायरतापूरबक मरने वाले को भविष्य 
में बार-बार मरना पड़ता ऐै। उसकी मस्र॒त्यु का अन्त नहीं होता 
किन्तु वीरतापु्वंक अथात्‌ समभाव से. निर्भीक भाव से. मरने 
याला जन्म मरण की परम्परा का कभी न कभी श्रन्त कर देने में 
समर्थ हो जाता है। अतएत्र बीरतापूर्वक ही मरना चाहिए। 
कायरता का अथे है--मृत्यु मी कल्पना से अथवा सृत्युसन्निक्ट 
अ्रॉने पर चल-विचल होना, दीन बन जाना, आंसू बहाना, आत्ते- 
ध्यान करना, हाय द्वाय करता, भयभीत द्ोना,-घन-जन के वियोग 
का विचार करके दुखी होना, पर-पदार्थों में समम्ता बनी रहना या 
शरीर के विछोद्द के बिचार से व्याकुल होना। 
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इस ग्रकार की कायरता से मृत्यु का समय बहुत दुःखसय - 
बन जाता है. चित्त अशान्त हो जाता है ओर परभव बिगड़ 
जाता है। देखों, नन्‍्दन म्रणियार सेठ ने परोपकार के अनेक 
कार्य किये थे, मगर मरते समय बाघबड़ी के प्रति ममता का भाव 


रह जोने के कारण उसे उसी बाबड़ी में मेंढक का जन्म धारण 
करना पड़ा | 


कई लोग अपने जमीन में गाड़े हुए धन के,ऊपरं॑ ममता 
घारण किये हुए मरते दूँ ओर उस ममता के कारण सांप की 
योनि में जन्म लेते हैं । वे उस धन का न स्वय उपभोग कर सकते 
हैं ओर न दूसरों को करने देते हैँ | इस प्रकार अन्तिम समय में 
मोह-ममता रहने से श्रागामी जन्म बिगड़ता है। अतणएव शुद्ध 
भावना के साथ शरीर त्याग करना द्वी उचित है । 


समवायांग सूत्र में सत्तरह प्रकार की मृत्यु का कथन किया 

गया है । यद्यपि खाघारणवया शरीरत्याग रूप मर एक ही 

'अकार का है, तथापि उपाधिसेद से ओर लोगों को सद्बोध कराने 
के लिए सत्तरह भेदों का जिक्र आया है । वे इस प्रकार हँ.-- 


(१) आवीचिमरण-जीव-ने आयु कर्म के पुदुगलों का- 
दलिकों का जो ग्रहण किया -है, उनमें से समय समय पर भोगे 
जाने वाले दुलिक अलग होते रहते है । वास्तव में आयु के 
दलिकों का क्षय होना ही सृत्यु हे। इस प्रकार क्षण-क्षण से आयु 
दल्षिकों का क्षय रूप जो मरण होता है वह आवीचिमरण 

कदलाता है । 

(२) अवधिमरण--एक वार जो आयु के दलिक भोगकर 
छोड़ दिये हूँ, उन्हें दूधरी बार भोगने से पइले पहले जब तक 
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जीव उन्हें भोगना आरम्भ नहीं फरता, तब तक अवधिमरण 
कट्दलाता है | 


(३) आत्यन्तिक मरण-आयुकरमे के जिन दल्षिकों को जीव 
ले एक वार भोग कर छोड़ दिया है, उन्हें फिर कभी न भोगना 
आत्यन्तिक मरण है. । 


(४) बलन्मरणस-कई मनुष्य पहले तो सयम अंगीकार कर 
लेते हैं और मद्दाव्रतों का पालन भी फरतते हैं, परन्तु कर्मोद्य फे 
निमित्त से किसी समय वे संयम से गिर जाते हैं। इस प्रकार 
सयम से गिरते हुए मृत्यु द्वोना बलनमरण कहलाता है। 


(५) वशात्तेमरण-इन्द्रियों के त्रिषयों में श्रासक्त रहते 
मरना वशात्तेमरण है | 


(६) अन्तःशल्यमरण- साधक फो कभी किसी प्रकार छा 
दोष लग जाना असंभव नहीं, वरन्‌ लग ही जाता है । जब दोष 
लग जाता है तो फोरन ह्वी बह एस दोष की झ्रालोचना फर केता 
है ओर शुद्धि फर लेता है । शुद्धि किये बिना उसे उसी प्रकार चैन 
नहीं मिलता जिम प्रकार कांठा चुभ जाने पर, जब तक चह 
निकल न जाय, तब तक चेन नहीं मिलता। किन्तु जब कोई 
साधक दुर्वेल हृदय होने के कारण भय अथवा लख्ना से अपने 
दोषों की आलोचना किये तबिता ही मरता है, तब उसका मरण 
श्लान्त:शल्यमरण फहलाता है. क्‍योंकि उसके हृदय में दोष रूप 
शल्य शेष रह जाता है । 


(७) तद्धबमरण -- तियच या मनुष्य जब आगे भी तियेच 
या मनुष्य की आयु बांध कर उस योनि में जन्म लेता और मरता 
है, तब उसका मरण तद्भव मरण हे । 
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(८) बालमरण -अश्रती अज्नानी जीयों का मरण । 


(६) परिडतमरण--सर्वेसंयम का आचरण करने वाले 
झुनि का शरीर त्यागना पढडितसरण है | 


(१०) वालपरिडतमरण--एक देश संयम का अथांत्‌ 
गृहस्थधर्म का आचरण करने वाले आवक का मरण । 


(११) छद्मत्यमरण--केवलज्ञान प्राप्त किये बिना ही 
छद्मध्थ अवस्था मे शरीर का छूट जाता । 


(१२) केवलीमरण -केबलज्ञान श्राप्त होने के पश्चात 
अन्तिसरूप से शरीर का त्याग करना । 


(१३) बैहयसमरण -बृक्ष की शाखा आदि से फंदा बाँध 
कर फांसी लगा कर मर जाना । 


.._ (१४) गिद्धपिहसरण-सृद्घर या झगाल आदि मांसाहारी 
प्रांखियों द्वारा खाये जाने से होने वाला मरण। यह मरण दो 
प्रकार से द्वोता छ्वे-शरीर का मांस खाने के निमित्त आये हुए 
प्राणियों को न रोकने से ओर गिद्ध आदि के द्वारा खाये जाते 
हाथी, ऊँद आदि दीघेकाय जानवरों के कलेबर सें प्रवेश करने से । 


(१४) मक्तप्रत्याख्यानमरण-जीवन भर के लिए तीन 
प्रकार के या चारों प्रकार के आह्वार का त्याग करने से होने 
घाला मरण । हि 


(१६) ४ गितीमरण-जीवन पयेन्त के लिए चतुर्विध आहार 
का परित्याग करके, हिंलने-डुलने आदि काय सम्बन्धी चेष्टाओं 
का आगार रख कर एक स्थान में रहते जो मत्यु द्वोती दे. पह। 
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जो महान्‌ साधक इस मरण को अगीकार , कर्ता है, घदद अपने 

निश्चित स्थान को छोड़ कर अन्यत्र नहीं जाता ।.हा, अपने स्थान 
सं य। ह < 

पर आसीन रह कर हाथ पेर आदि अधयध हिलाने डुलाने का 

अोगार रखता है । 


(१७) पादपोपगमनमरण-सलेखना करने के पश्चात्त , 
फठे हुए वृक्त की शाखा की भांति, समस्त फायिक चेष्टाओं का 
लिरोध फरके लेटे रहना और पूर्णो ससभोव से स्थित रह कर 
शरीर त्याग देता । ह 


इनमें से कई सरण एकान्त रूप से प्रशस्त हैं, कई 
अग्रशस्त हैं. ओर कई विशेष कारण डपस्थित होने पर आपबा- 
दिंक रूप में प्रशस्त माने गये हैं । 


जो मरण समभाव के पोषक हैँ- अथवा जिनमें समभाव 
फी पूरी तरद्द रक्षा होती है, बद ज्ञानियों के लिए उपादेय हैं। 
जो मरण क्रोघ के आवेश में आकर या अन्य किसी कपाय से 
प्रेरित द्वोकर अपनाये जाते हें, वे अज्ञानसरण है, स्याज्य हैं । 


समाधिमरण एक प्रकार से अपनी सूृत्यु को श्रेयस्कर 
घनाना है | अन्तिम समय में अपने अध्यवसायों को शुद्ध परविन्न 
निर्मेल ओर उच्च रखना साधारण बात नहीं है | बह बढ़े साहस 
का काम है। इसमे उन्हीं लोगों को सफलता मिल सकती है, 
जिनका जीवल पवित्र आचार-बविचार में व्यतीत हुआ है | जीवन , 
में मिन्‍्दरोंने उत्तम संस्कार प्राप्त किये हैं, सस्यक्‌ प्रकार से अपनी 
आत्सा को भावित क्रिया है, धर्म के रम मे रगा हे, ब्दी सत्यु को 
झुधार पते हैं. और वास्तव में उन्हीं का समाधिमरण होता है । 
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ऐसे बीर पुरुष मृत्युझ्य कह्टे जा सकते हैं। मृत्यु उनका कुछ भी 
बिगाढ़ नहीं कर सकती | वे सत्यु से डरते नहीं है, जिन्हें जीवन 
का लोभ नहीं और सृत्यु की कामना नहीं अवएवं जिनका सम- 
भाव अखरिडत है, उनके लिए मृत्यु एक साधारण-सी चीज़ है । 


मृत्यु के विषय में उन्तका अशिप्राय दूसरे ही प्रकार का 
होता है। यथा- 


कृमिजालशताकीणें, जर्जरे देहपण्जरे | 


भिद्यमान न भेत्तव्यं, यतस्त्व॑ ज्ञानविग्रहः ॥ 


अर्थात्‌--शरीर रूपी यह पींजरा कोड़ों के समूहों-सेंकड़ों 
समूष्ठों से भरा हुआ है, इसका विनाश होने पर, हे आत्मन्‌ ! 
तुम्हें तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तुम्दारे भय का कोई 
कारण नहीं हे, क्‍योंकि तुम ज्ञानविग्रह हो । अर्थात्‌ तुम्हारा 
असली शरीर तो ज्ञान है, द्वाड़-मांस का यद्द पुत्ना जड़ है। 
इसका चेतन के साथ कोई सरोकार नहीं है। यद्द नष्ट होता हो 
तो भले हो, रहता द्वो तो भले रहे । न इसके रहने मे तुझे हे 
होना चाद्िए ओर न जामे में विषाद होना चाहिए । हे आत्मन्‌ ! 
तुके समभाव रखना ही डचित है, क्योंकि तेरा ज्ञान शरीर हर 
हालत में बना ही है । 


ससाधिमरण अंगीकार करने वाला ज्ञानी सोचता है--हे 
आत्मन्‌ ! तू सत्यु रुप मद्दोत्सव के अवसर पर क्यों भय करता 
है ! कोई पुरुष जीणे कुटीर में से निकल कर किसी नवीन ओर 
सुन्दर सहल में जाता है तो उत्सव मनाता है। तेरे लिए भी यह 
उत्सव का समय है । तू इस जीणे काम-कुदीर को त्यागकर नवीन 
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शरीर रूपी सदन में प्रवेश करने जा रहा है। इसमें शोक या 
विषाद का क्या कारण है ! अगर तू अपने समभाव से च्युत 
द्वोकर आत्तेध्यान के वशीभूत हो जाएगा तो दुर्गेति के गत्ते में 
गिरेगा और अ्रगर अपने शुद्ध स्त्ररूप में स्थित रहेगा तो उत्तम 
वेक्रिय देह प्राप्त करेगा | 


दीघे काल तक की हुईं तपस्या आदि शुभ कर्मो” का फल्न 
सत्यु के पश्चात्‌ ही मिलता हे। आत्मन्‌ ! तूने छट्ट काय के 
जीवों को अभयदान दिया हे, असत्य, चोरी, कुशील आदि 
अयोग्य ऋृत्यों का त्याग करके संवोष धारण किया है और इस 
प्रकार अपनी आत्मा को भी अभयदान दिया है, उसका फल 
स्वृगेलोक के सिवाय कहां भोगा जा सकता है ? और स्वर्गलोक 
को शआप्ति इस मृत्यु मित्र की सद्दायता से ही हो सकती है। अतः 
तुमे मंत्यु-मित्र का स्वागत करना चाहिए। भयभीत नहीं होना 
चाहिए । यह मृत्यु महान्‌ उपकारक है जो बांधे हुए पुरय के फल्न 
को प्राप्त करने मे परम सद्दायक होती है । 


इस प्रकार का पारमारथिक चिन्तन करके अपनी आत्मा 
फो समाधिभाव सें स्थिर रखने वाला मह्दत्मा धन्य द्वोतों है। 
घह परक्नोक को तो सुधारता ही है, सत्यु के अवसर पर होने 
वाले ठुःख ओर शोक से भी बच जाता है।.'बह बड़ी शान्ति. 
ओर समता के साथ स्वर्गे के पथ पर प्रयाण करता है । 


भगवान्‌ मद्दावीर ने फर्माया है कि यदि जन्‍्म-मरण से 
छूटकर वास्तविक सुख आप्त करना चाहते हो तो अन्तिम समय 
में सलेखना करो । सलेखना कषाय और शरीर के भेद से दो 
प्रकार की दे । सलेखना मे अठारददों पापों का त्याग होना चाहिए 


हे 


ध्४ ] दिवाकर दिव्य ब्योति 





ओर शुद्ध परमात्म-संवरूप में तल्लीन रहना चाहिए | प्राणीमात्र से 
खसतखामणा करता चाहिए । 


जब आप किसी राजा रईस से मुलाकत करने जाते द्वो तो 
कितने स्वच्छ होकर जाते हो। तो फिर परमात्मा के द्रबार में 
जाते समय कितनी स्वच्छुता की आब्श्यक्गता है) स्वच्छता न 
होगी तो परमात्मा से मुल्ञाकात दह्वोता असभत्र हे । 


जीव की अन्तिस अवस्था सुधर जाय तो आगे की गति 
भी सुधर जाती है। जब आपने अपने शरीर को खूब मेवा 
मिष्टान्न आदि खिला-खिलाकर पुष्ठ बनाया है! तो अब्र उससे लाभ 
भी उठाना चाहिए | जब यह शरीर रहने को नहीं हे. और जाने 
को तैयार है तो क्यों नहीं इससे सार हासिल किया जाय ? जब 
यह घर एक दिन खाली करा लिया जायगा तो फिर इसे अपना 
मानकर क्यों निश्चिन्त बेठे- हो ९ दे 


एक दिस आएगा कि लोग इसे जता देगे और फिर पछ- 
ताना शेष रह जाएगा कि-हाय, इसे खूब खिल्लाया-पिल्लाया, पुष्ठ 
किया, सिंगार-सजाया, सगर इससे लाभ कुछ नहीं छठा पाया ! 
इस प्रकार पश्चात्ताप करने का अवसर न आवे, इसलिए अन्तिम 
समय अनशन ब्रत घारण करके ओर कृत पापों की आलोचना 
करके घमोराधना करना चाहिए। उस समय विचारना चाहिए 
कि यह शरीर मेरा नहीं है और में इस शरीर का नहीं हूँ ! चरम 
प्रत्याख्यान के अचसर पर इस प्रकार पूर्ण निर्मेमत्व॑भाव धारण 
करने से भ्रविष्य संगंलसय बन जाता है । 


.- पांचों पाण्डवों ले पादोपामल'ः संथारा श्विया था। जब 


चरम-साधना - [ ६५ 
पाण्वों ने सुना कि भगवान्‌ नेमिनाथ मोक्ष पधार गये हैं: तो 
उन्हें बड़ा पश्चात्ताप होने लगा कि-दमें भगवान्‌ के दर्शन भी 
न हो सके। आखिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो जहाँ 
भगवान्‌ हैं वहीं जाकर दशन करेंगे। इस प्रकार निश्चय करके 
उन्होंने उसी दिन यावज्जीवन पादोपगमन संथधारा अगीकार कर 
लिया। उन्होंने विचार किया-हे आत्मन्‌ ! तू इस शरीर से भिन्न 
है, तेरा स्वरूप निराला है । शरीर बड़ हे, अभ्र व हे, क्षणभगुर 
है, अशुचि हे तू चेततमय, शाश्वत, सब्निदानन्द्मय प्ररम तत्त्व ' 
है । इस शरीर के साथ तेरी कोई समता नहीं है.। जेसे मकान 
में रहने वाला स्वय मकान नहीं है, किन्तु उससे भिन्न है, उसी 
प्रकार कर्मोद्य से तू इस शरीर में रहता है, मगर तू शरीर नहीं 
है। जड़ और चेतन में एकवा नहीं हो सकती | 


इस ग्रकार विचार करते पाएडवों ने जो आराधना की, 
उसके फलस्वरूप वे केवलज्ञान फेवलद्शन प्राप्त करके मोक्ष के 
भागी हुए। 


भगवान्‌ ने फर्मोया है-भव्य जीवों ! पसिडतमरण का 
अवलम्बन करने वाला सदा के लिए मरण से मुक्त द्वो जाता है। 
उसे केवल एक बार द्वी मरना पढ़ता है, पर बालमरण से मरने 
वालों को बार-बार मोत का शिकार होता पड़ता है, उनके जन्‍्म्र- 
मरण का अन्द नहीं आता | 


हे ज्ञानी पुरुष मरते समय संसार में ग्रद्ध नहीं होते और 
अज्ञानी सांसारिक भावना द्वी रखते हैं । 


संघार के सभी प्राणी मृत्यु से बरते हैँ । “मृत्यु” यह नाम- 
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ही बड़ा भयानक है ! बडे २ शूरबीर पुरुष भी मृत्यु के नाम सात्र 
से दहल उठते हूँ! कोई भी जीत्र मरना नहीं चाहता। सभी 
जीवित रहना चाहते हैं ओर जीवित रहने के लिए नाता प्रकार 
के प्रयत्न करते हैं। कोई ताबीज बांघता है, कोई भेरू-भत्रानी 
की शरण लेता है, कोई हकीमों ओर डाक्टरों के सामने गिड़- 
गिड़ावा है तो कोई ग्रहों की उपशान्ति करवाता है। मगर अन्त 
समय कोई डपाय कारगर नहीं होता | काल शआता है और चोटी 
पकड़ कर ले जाता है। उसके सामने न देशी देवता ' का बश 
चलता है, न वेद्य-हक्रीम की द्विकमत काम शञ्ाती है, न परिढतों 
की पदडिताई सफल होती हे ओर न कुद्ुम्बी जनों का रोना: 
बिलयना काम पाता है.। 


काल कहता है--झरे इन्सान ! जब मेरे आगे साज्षात 
इन्द्र को भी नहीं चलती है. ओर उसे भी सेरे अधीन होना 
पढ़ता है तो त्तेरी क़्या विसात है | 


कई लोग कहते हैं-'किसने देखा है परलोक, स्वर्ग श्रोर 
नरक ! सब भूठी बातें हैं | खूत्र खाओ, पीओ ओर ऐश आराम 
करो | इसी में सार है। जो भोग लोगे बद्दी तुम्दारा है। मरने 
के बाद फिर क़्या रक्‍्खा है । जो मरा सो सदा के लिए गया [” 
किन्तु ऐसा कटने , वाले अज्ञानी ह्वी मृत्यु के समय पछताते हैं। 
कहते हैं-हाय, हमने धर्माराधन नहीं किया और भोगवित्वास में 


ही सारा जीवन नष्ट कर दिया। अब आगे हमारी क्‍या हक्षत 
होगी ९ 


भाइयों ! बुद्धिमान्‌ पुरुष वत्तमान में ही भविष्य का विचार 
करवा है ओर भविष्य को सुधारने का अ्यरन करत। है। ऐसा 
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के अमन कानक बनने पी] 
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करने से उसे ऐन मौके पर पछताना'नहीं पड़ता । « 


आपको बार बार उपदेश दिया जा रद्दा है, इसीलिए कि 
आगे पछताना न पढ़े। सच तो यह ,है.कि ज्ञानी पुरुषों फो 
अज्ञानियों की विपरीत चेष्टाएँ  देख-देख फर दया आती हे.। वे 
सोचते हैं>यह वेचारे कल्याण, करने का अवसर होने.-पर भी 
कल्याण नहीं करते.। सब प्रकार के अनुकूल साधन उपस्थित होने 
पर भी अज्ञान के कारण कुछ मी आत्मद्दित.की प्रवृति नहीं करते 
इनका क्या होगा ! केसे इनकी रक्ता दोगी ! ओर इस प्रकार तरस 
खाकर वे उपदेश करते हैँ | अगर ज्ञानियों की-शिक्षा, मात्तोगे,तो 
चोरासी के चक्कर का अन्त कर सकोगे, .तुम्द्दारा भवश्रमण मिट 
जाएगा ।. नहीं मानोगे तो जिस प्रकार अनादि काल से चक्‍क 
फाट , रहे हो और , नाना प्रकार की-पीढ़ाएँ भोग रहे दो, उसी 
प्रकार,अनुन्त काल तक चक्कर , काटते रहोगे ओर दुनिया की 
दीरुण व्यथाएँ मोगत्ते रहोगे। ....* , 


। * शी] कह: कल 





: चोंहे पापसय जीवन व्यंतीर्त करो, चाहे धर्ममय मृत्यु 
अवश्यआएगी-- ५ ' 


5३ की 


हि 


अजल का क्या भरोसा है, न मालूम कब ले जाएगा 
पड़ा रह जाएगा लश्कर, पकड़ तुकको ले जाएगा ॥ 


भाइयो ! सृत्यु का कोई भरोखा नहीं है। उसका -फोई 
निश्चित समय नदीं है। बह किसी भी समय अकर्मात आ 
दब्रोचेगी । .,जब आ दवोचेगी तभी; चला जाना पड़ेगा । अतर्व 
यह सत सोचो कि असी सोज फर लें, फिर घर्स कर लेंगे। सदेव 
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शुद्ध भावना रक्खो । सदा तैयार रहो । क्षण भर भी प्रमाद में 
मत पड़ो । 


देखो राम, लक्मण, ऋंष्ण, भीष्म, अजु न, युधिष्ठिर, 
रावण ओर दूसरे बड़े-बड़े शुरबीर इस दुनियां में न रद्द सकें तो 
आप लोगों की क्या विसात है. | आप किस बल्न पर मौत से 
बचने का मंसूबा करते हो ? नहीं भाई ! नहीं बच सकोगे । 
प्रथम तो आजकल के समय आयु थोड़ी ही होती है, फिर यह॑ 
भी निश्चित नहीं कि वद्द यथाकाल भोगी जाएगी। विष, शखर 
आदि के श्रयोग से वह शीघ्र हीं, एक अन्तसु हत्ते में ही, समाप्त 
हो सकती हे। देखते तो हो न, मनुष्य की जिन्दगी कितनी 
नाजुक है। चलते-फिरते, ' बात करते मनुष्य का दम द्वट जाता 
'है | हृदय की घड़कन पर टिके हुए इस जीवन पर कितना भरोसा 
किया जा सकता है ? वह किसी भो समय बद द्वो सकती हे । 
कमी भो हाठे फेल हो सकता है ! किसी भी दुर्घटना-से किसी 
भी क्षण आण -पखेरू-उड़॒ सकते-हैं.! और -तुम बेफिक्र हो रहे 
हो । कुछ सेचते-विचारते नहीं । अपने भविष्य की चिन्ता करते 
नहीं । तुम्दारी यह लापरवाद्दी देखकर ज्ञानी पुरुषों को आश्चयेयुक्त 
खेद होना है 


भसाइयो ! अपने जीवन को इस प्रकार संयत बनाओ कि 
अन्तिम समय में तुम्हें .समाधिमरण की प्राप्ति हो सके | जीवन 
'में वेरास्य के संस्कार सुदृढ़ किये होंगे तो अन्त में मृत्यु के समय 
'विरक्तिसाव रहेगा। अगर जीवन मे वैराग्य के संस्कारों का बीजा- 
रोपण द्वी न किया तो मृत्यु के समय फन्न कहां से प्राप्त होगा ! 
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फिर तो उसी प्रकार हाय-हाय करते मरना पडेगा, जिस प्रकार 
अतादि काल से मरत्ते चले आ' रहे दो. ऐसी सृत्यु आगे के 
लिए भी सृत्यु की परम्पर। फो बढ़ाने बाली होगी। कोर यदि 
जीवन मे घर एवं बैराग्य की वासना होगी तो आपको समाधि- 
मरण की प्राप्ति हो धफैगी ओर उसके फलस्परूप आपका सपिष्य 
अतीव सुखसय घन जाएगा । 


छ्यावर 
२३०-८-४१९ 
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स्तुति+- 
उच्चेरशोकतरु संश्रितम्नुन्मयूख- 


माभाति रूपममस्ं भवतो नितान्तस्‌ । 
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो विदानम्‌, 
विम्ब॑रवेरिव पयोधरपाश्व॑वर्चि ॥ 


भ्ृगवाद्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचायें महाराज 

फर्माते हँ-देे सर्वैज्ञ, सबेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, 

पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय 
ह्वे प्रभो! आपके गुण कट्दां तक गाये जाएँ ९ 


प्रभो ! आप जहां कट्दी विराजमान होते हैं, वहीं श्रपके 
ऊपर अशोकवृत्त की छाया रहती है! अशोकवृत्त का निर्माण भी 
देव करते है। अशोकवृक्ष के नीचे भगवान्‌ का अत्यन्त निर्मल 
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रूप बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है । प्रश्नु की कंचनवर्णी काया 
- से-जो अदूभुत दीप्ति निकलती हे, उससे चह्टू सुन्दर, सघन एवं 
हरा-भरा- अशोकवृत्त और -भी “ अधिक रेमणीय ,दिखाई देने 
लगता है उस समय, ऐसा प्रतीत दोता है, मानों विशद्‌ एवं 
उल्लेसित द्वोती हुई किरणों से मुक्त तथा अधकार. के समूह को” 
विनए्ट करने वाला सूर्य का विम्ज सेत्रों के निकंट चमक रहा- हो । 


हि 


: - अशोकतरु ! कितना सुन्दर और सुहावना नाम है। ओर 
जेसा उसका नाम बेसा ही उसका गुण भी हे। भर्वान्‌ के 
ऊपर छाया करने वाले अशोकतरु के जो' दर्शन "कर लेता है, 
'डसका भी शोक दूर हो जाता है। फिर भगवान्‌ के दशेन की तो 
बात ह्वी क्या है | जो भव्य जीव भगवान्‌ के दर्शन करते हैं, भग- 
चाय की-उपासना करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति रंखते हैं, बहुमात 
का भाव रखते हैं; वे ससार- के समस्त शोक-सन्ताप से रहित' 
होकर सदा के लिए अशोक (शोकद्दीन) बन जाते है। 
2: 

भगवान्‌ जगत्‌ के समस्त प्रपर्चों से निद्ृत्त हो जाने के 

फारण स्वय तो अशोक हैं ही, उनके सेवक-भक्कत भी ,अशोक बन 


जाते हैं। सान्ों इसी स्पृदणीय तथ्य को अशोक इक्ष सूचित 
फरता है । 


रे 


वास्तव में अपरिमित पुण्यराशि भगवानूं तीथंकर जन्म से 
लगाकर निवाोशपयेन्त ससार के जीवों को प्रत्यक्ष रूप से खुख 
प्रदान करते रहते हैं ओर जब निरवोण श्राप्त कर लेते हैं, तब भी 
परोक्त रूप से जीबों के कल्याण के कारण बनते हैँ | 
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- जब तीथंकर भगवान्‌ का जन्म द्वोता है तो सम्पूर्ण लोक 
में, अनुपम प्रकाश फेल जाता है। नरकल्लोक भी एक वार आलोक- 
पूर्ण ही उठता है, जहां निरन्तर घोरतर अंधकार व्याप्त रहता है । 
नरक में प्रकाश होना एक अद्भुत और असाधारण घटना हे। 
उस प्रकाश को देखकर वहां रहने वाले ओर नारक जीवों को 
अतिशय पीड़ा पहुँचाने वाले परमाधामी देव चकित हो जाते हैं । 
जब वे अपने अवधिज्ञान का प्रयोग करके जानते हैं कि तीथंकर 
भगवान्‌ का जन्म हुआ है, तो वे भी श्रपनी क्ररबृत्ति को थोड़ी 
देर के लिए-संयत कर लेते हैं और नारकों को दुःख देना बंद कर 
देते ढें.। इस प्रकार तीथकर भगवान्‌ नरक के जीवों को भी 
अशोक” बनाते हैं । 


मद्दापुरुषों का समस्त जीवन द्वी इस प्रकार का होता है । 
घाद में तीथकर -भ्गवान्‌ जगत्‌ को धमामृत का पाने करोंते हैं 
” ओर जो उसका पान करते हैं, बे, सदा के लिए श्रशोक बंन जाते 
हैं । इस सम्बन्ध में किसी कबि ने बहुत कह हैः-- 


“ आुवाकार्स में सत्पुरुषों से, - 
| होता जग-उपकार महान्‌ । 
युवाकाल क्‍या बाल्यकाल ही, 
"7 - कर देता नवशांन्ति विधान । 
चाल्यकाल कया जन्मकाल ही, 

.. करता संकट का अवसान। 


उदय ओर उदय [ १०३ 





्ण्कम 


जन्मकाल क्या गर्भकाल ही, 
करता उन्नतिमय उत्थान | 


प्रावःकाल गर्भगत दिनमणि, 
क्या नहिं करता 'स्व॒णे “विद्ान १ 


मलान कमल-दल विकसित होते, 
करते हैं मधुकर मधुंपान ॥ 


तीथंकर भगवान्‌ का पुण्य अखिल जगत्‌ के लिए वरदान 
( रूप सिद्ध होता है । 


इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, रंवयं अशोक 
ओझोर संसार के शोकसतप्त ,प्राणियों को अशोक .बनाने वाले 
भगवान्‌ ऋषभदेव को सवप्रथम प्रणास करना चाहिए । 


श्रीठाणांगसूत्र में, सगवान्‌ ने चार ,प्रकार के पुरुष बतलाए 
हैं। वे इस प्रकार हैं- 


(१) कोई पुरुष आदि में उदित होते हैं ओर अन्त में-भी 
“उंदित द्दोते हट | 
(२) कोई श्रादि में उदित होते हैं पर श्रन्त में उदित नहीं 
रहते-अरत हो जाते हैं । 
(३) कोई आदि में अनुदित होते हैँ परन्तु अन्त में 
डदिव होते हैं । 
(४) कोई-कोई ऐसे होते हैं जो न आदि में. डदित द्वोते 
हैं और न अन्त मे उदित होते हैं । 


१०४ | दिवाकर दिव्य-ज्योति 





इन चार भंगों में से प्रथम भंग में-उदितोदित में भरत 
चक्री आदि की गणना होती है। भगवान्‌ ऋषमदेव के ज्येष्ठ 
पुत्र भरतजी जगद्विख्यात महापुरुष हुए हैँ । भारतवर्ष! नाम 
भरतजी का स्मारक हे | उन्होंने .अपने पूर्वजन्म मे पांच सो 
सुनियों को साता पहुँचाई' थी। उसके फल्लस्वरूप वे अनुत्तर 
विमान में देव रूप से उत्पन्न हुए | >बह्दां से स्थिति पूर्ण होने पर 
च्यबन करके श्री ऋषमंदेवजी की रानी सुमंगला के गे में आये। 
महाराज नासि आपके 'दादों थे ओर मरुदेबी दादी थी। छदद 
लाख पुत्र तक राजपदवी भोगी ओर एक लाख पूवे तक दीक्षित 
अवस्था में रहे । 


+ 


- - ऊगी ऊमगी,ने ऊगिया, 38०2 88 
'. बह देखो रांजा- भरतजी, ओ भरतजी | 
खरड का रांजाजी रे ना 
: काँई बत्तीस हजार ' ओ भरतजी ॥ 


भरतजी तत्फालीन सब राजाओं मे सिरमोर थे। बत्तीस 
हजार मुकुटबंध सजा उनकी सेवा में द्वाजिर रहते थे। वे भरत- 
क्षेत्र के छहों खण्डों के नायक थे, नाथ थे। चोदह रत्नों के स्वासी 
थे, जिनमें सात एकेन्द्रिय रत्न ओर सात पचेनिद्रिय रत्त थे । सभी 
रत्नों में अलग अलग गुण थे । 


एक दिन भरत चक्रचर्त्ती विविध प्रकार के बहुमूल्य और 
सुन्दर आमूपणों से तथा बच्चों से छुसज्नित हो अपनी असीम 
सुन्दरता निरखने के लिए अरीसा-मत्रत अर्थात्‌ काच के महल में 
पहुँचे। अपने शरीर का अनूठा सोन्द्ये देखते-देखते. अचानक 
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उनकी दृष्टि मुद्रिक्राश्रिद्दीन एक उंगली पर जा पड़ी | अन्य उगलियों 
की तुलना में बह उंगली अत्यन्त ओऔीविद्वीन भद्दी दिखाई दी । 


इस साधारण-सी घटना ने एक सहत्वपुर्ण घठना का 
सूत्रपात किया ।, उनके चित्त में अपने: शरीर को स्वाभाविक रूप 
में देखने का झतूइल उत्पन्न हुआ। उन्होंने मस्तक पर से मणि- 
मण्डित मुकुट उतोरा। तब वे ओर अ्रधिक श्रींद्दीन दिखाई देने 
लगे । कुतृहल क्रमश: बढ़ता गया ओर एक-एक करके आभूषण 
शरीर से अलग होने त्गे | श्न्त में जब सारे आभूषण ' उंतार 
“दिये तो शरीर अपने नेसर्गिक रूप में आ यया। उसे देख कर 
भरतजी की विचारधारा एक नवीन दिशा की ओर मुड़ गई। 


भरतजी विचार करने लगे-ओदइ, में समझ रहा था कि 
घह सुन्दरता मेरी थी, पर आज मेरा म्रम दूर ही ' गया। वास्तव 
मे अब तक जो सोन्दर्य दिखाई दे रहा था, वह मेरा नहीं, इन 
निर्जीब आभूषणों का था। यह शरीर तो सात धातुओं से बना है 
हाड़ मांस' आदि का ढांचा है इसमें सुन्दरता कहां हैं १ ओर इस 
शरीर से मेरा क्या सम्बन्ध है ? जड़ और चेतन का क्‍या नाता 
है ९ जड़ शरीर यहां पड़ा रद्द जाता है, सड़ गल जाता है, आग 
मे भस्म कर दिया जाता; है जपीन में गाड़- दिया जाता दे या 


३० गिद्धशअगात्न आदि खा जाते हैं । चेतन अन्यत्र चन्ला 
जाता है। 


ओर जब शरीर ही आत्मा का अपना नहीं है तो कुटुम्ब- 
परिवार, धन वेसव, राज-पाठ आदि कैसे हो सकते दूँ ९ 
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तस्थास्ति कि पृत्रकलत्रमित्रे । 


एथक्कृते चमंणि रोमकूपा३, 
कुतो हि तिष्डन्ति शरीर मध्ये । 


... जिस आत्मा की शरीर के साथ भी एकरूपता नहीं है, 
उसकी पुत्र, पत्ती और मित्र आदि के साथ एकरूपता किस प्रकार 
सम्भव है ! चमड़ी को प्रथक्‌ कर देने पर शरीर में रोम कैसे 
ठ्व३ सकते हैं. ? तात्पये यह है: कि जगत में कुटुम्बादि के साथ 
जो रिश्ता है, उसका आधार यह शरीर है। मगर शरीर द्वी जब 
आत्मा से भिन्न है तो कुट्ठम्बादि कैसे अभिन्न दो सकते हैं ९ 


तो भरतजी फिर सोचने लगे-दुनियां के पदार्थ यहीं रद्द 
जाते हैं ओर आत्मा,श्रकेज्ञा ही यहा से चल देता है। अगर 
कोई साथ जाता है: तो वह उसके द्वारा किये हुए कम हैं। ज्ोव 
अपने किये शुभ और अशुभ कर्मों को साथ लेकर नवीन गति में 
चला जाता है । उस समय ससार के सारे रिश्ते समाप्त हो जाते 
हैँ और-जीव अपनी नयी दुनियां बनाता है । 


अनादि काल से यही परम्परा चली आा रही है। सब 
'संसारी जीव यद्दी करते आ रहे हैं । इस विश्व में कोई' पुदूगल 
नहीं है जिसे जीव ने अनन्त-अनन्त बार न भोग लिया दो । कोई 
जीव ऐसा रहीं है: जिंसके साथ अनन्तों बार नातेदारी-रिश्तेदारी 
न हुईं द्वो । लोक मे कोई स्थान ऐसा नहीं है जद्ां यह जीव उत्पन्न 
न हुआ द्वो। फिर भी कर्मोद्य के कारण इसकी भोगरूष्णा का 
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अन्त नहीं आता। मनुष्य बूढा हो जाता हे मसर उसकी दृष्णा 
चुढ़ी नहीं होती, बल्कि वह सदा हरी-भरी रहती है। इन्द्रियां 
शिथिल पड़ जाती हैं, मगर लोभ-लालच में. शिथित्नता नहीं 
आती । आयु का अन्त आ जाता है पर कामनाओं का अन्त नहीं 


आाता। इच्छाएँ कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए शाख्रकार 
फद्दते हैँ-- 


इच्छा हु आगाससमा अखंतिय  _ 


जैसे श्राकाश का कहीं ओरबछोर नहीं, भन्त नहीं, उसी 
प्रकार इच्छाओं की भी कट्दीं समाप्ति नहीं। समाप्ति हे भी केसे 
सकती ऐ १ एक इच्छा की पूत्ति अनेक नूतन इच्छातओं को उत्पन्न 
ऋरती है । क्ञम से लोभ की वृद्धि होती है-- 


जहा लाहो तहा लोहो, 
लाहा लोहो विवड्ढई ॥ 


जब लाभ से लोभ की वृद्धि होवी है वो लोभ की तुष्टि 
दोने का कोई भी उपाय कारगर 'नहीं हो सकता। अतः लोभ: 
फषाय का ही अन्त करना उचित हे । जब लोभ का अन्त आा 
जाएगा तभी अन्तरात्सा मे निरन्तर जलने वाली तृष्णा की अग्नि 
शान्त द्ोगी। तभी आत्मा को सतोष की प्राप्ति होगी, तमी सुख 
फी प्राप्ति होगी। आग में ६ घन डालने से आग शान्त नहीं द्वोती 


छसी प्रकार संसार झा ऐश्वयं भोगने से भोगकामना शान्त 
' भह्ढीं होती। 


देखो, जब मनुष्य थिवाह के लिए -तैयार द्वोता है ओर 
चींद बनवा दे तो सब चीजे आय: मांगी हुई द्ोती हैं, जिन्हें पहन 
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कर बह घोड़े पर बेठता है और फूला नहीं समाता। 'संगर यह 
नहीं समझता कि जिन पर शअंकड़ है वे सब वस्तुएँ पंराई हैं । 

' मनुष्य सोचता है-सोना, चांदी, रुपिया, रत्न, जवाहर 
आदि-आदि मेरे हैं, किन्तु जमीन कद्दती है- अरे मूखे यह सब 
चीजें तेरी कहां हैं ? यह तो मेरे भीतर से निकली हैं। अगर तू 
अपनी सानेगा तो तुमे भी में हज़म कर जाऊँगी या खाक कर दूंगी। 

यह संसार के पदाथ तेरे नहीं हैं। तेरे होते तो जन्म 
के समय तेरे साथ अंये होते ओर मृत्यु ढोने पर भी तेरे साथ- 
साथ जाते । मगर क्या कभी ऐसा देखा गय।* है १ जीव क्या लेकर 
आता है और क्या लेकर जांता है ? कहा हे- 

जन्मे जितने जीव हैं, जग में करो विचार । 

लाये कितने साथ हैं, पहले का परिवार १ 

आया है क्‍या साथ में, जाएगा क्‍या साथ ९ 

केला 

जीव अकेला जायगा, वन्धु पसारे हाथ ॥| 

', यह अभिन्न काया नहीं, सांथ जायगी अ्रांत । 
9 4 से 

तो 'वेभव-परिवार की, रही दूंर ही बात ॥ 
... प्रतिदिन हजारों मनुष्य मरते ओर जन्म लेते हैं। उतमें 
से क्या कोई भी कुछ साथ ले जाता है ? साथ लाता है १ दुनिया 

का बेसव दुनिया में ही रह जाएगा । जिस सामग्री के लिए जीव 
पाप करता है, वह सामग्री स्राथ तो जाती नहीं है, यहीं किसी 


ओर की होकर रह जाती है. सगर उसके लिंए किया हुआ पाप 
साथ में जाता है ओर परलोक में पोड़ाएँ 'पहुँचाता है । यहूं सब 
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जानते-देखते 'हुए/।भी मनुष्य अनजान ओर अधा बना हुआ हे' 
यह बंढे खेद का विषय है । 


देखो. सूर्योदय होने में देर द्योती है, परन्तु अस्त होने 
में कुछ भी देर नहीं लगतो | यह शरीर कितने आडम्बर करवाता 
है। जीव संसार में जन्म लेकर वुद्धावस्था पयन्त कितने अआडम्बर 
करता है, मगर मरने मे क्‍या देर लगती है | एक मिनिट पहले 
चोलेता था. किन्तु'दूसरे:ही मिनिट मिट्टी-र६ :जाती।है।। और फिर 
गजब की बात-त। यह है. कि जिस शरीर से पहले जो लोग प्रगाढ़ 
प्रेम कप्ते-थे, वे ही निदेय होकर डसे चित्ता की-अआंग की भेंठ .कर 
देते हैं और खांक को पाती मे “बहा देते हैं. । 


ओर वे ऐसे न॑ करें तो कया करें ? संनुष्य'का शरीर इस 
किस्म का बना है कि वह निष्प्राण होने पर किसी सी“कौस 'का 
नहीं रहता । जानवरों' का शरीर अनेक प्रकार से काम आता है, 
उनको चमड़ी से जूते आदि सेकड़ों वस्तुएं बनती हैं ।.हाड़यां भी 
'फीम आती-हैं | - हाथी के दांतों से कन्चाकार अनेक झुन्दर कला- 
कतियां बनाते हैँ। किसी .के बाल काम आते हैं, किसी के 
“नाखूनों का उपयोग होता है । मगर इस सानव देह की कोई वस्तु 
काम में नहीं ली जाती । जलाने या दफना देने के सिंचाय इसका 
किया जाय तो क्‍या किया जाय ९ 


“शाय 'भेंस पशुओं को चसड़ी, आती सो सो काम | 
हाथीदांव तंथा कस्तूरी, बिकंती महंगे दाम'॥ 
नर,तन किन्तु निपट निस्सार | 
हँस का जीवित कारागमार ॥ 
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कदाचित्‌ कोई सृत कल्लेबर पर अनुराग धारण करके उसे 
आग की भठ न करे ओर घर में ही रख छोड़े तो कुछ द्वी काल 
के पश्चात्‌ उस कल्लेबर में से ऐसी बदबू प्रकद द्वोगी कि घर वालों 
फी बात दूर, पास-पड़ोस के लोग भी सहन नहीं कर सकेंगे। 
आखिर राज्यशासन को हस्तक्षेप करना पड़ेगा ओर उस कलेवर 
फो दृग्ध करता ही पड़ेगा | 


आप सोचते होंगे कि एक तरफ तो सानब-शरीर की प्राप्ति 
घड़े पुरय के उदय से बतलाई जाती है ओर मानव शरीर की 
मुक्तकंठ से सहिसा गाई जाती हैं. और दूसरी तरफ उसे जानवरों 
फे शरीर से भी निकृष्ट, निस्सार और अपविन्न बतलाया जाता 
है । ऐसी स्थिति में कौन-सी बात ठीक मानी जाय १ ओर फोन-सी 
- बात गलत समझी जाय ९ 


मगर भाइयों ! दोनों ही बातें यथाथथ हैं। जब तक इस 
में प्राण हैं, चेतन महाराज विराजमान हैं, तब तक यह शरीर 
सर्वेत्कृष्ठ है । इस शरीर का मुकाबिला कोई 'नहीं कर सकता। 
'घर्मसाधना के लिद्दाज से देवता का शरीर भी मानव शरीर की 
तुलना में नगण्य है | इस शरीर से ही संयस की आराधना हो 
सकती है और इसी शरीर से मोक्ष की श्राप्ति दो सकती है। 
सनुष्य शरीर को घारण किये बिना आज तक किसी ने मुक्ति 
प्राप्त नहीं की है ओर न भविष्य में कोई कर सकेगा । सर्वार्थ-सिद्ध 
बिसान के देवों को भी मनुष्य शरीर घारण करना पढ़ता है। 
तभी वे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं । पर भूल न जाओ कि मनुष्य 
शरीर का यह महत्त्व चेतना के कारण है। इस शरीर में विक- 
सित चेतना द्वाती है | बह शरीर को मद्दिसा प्रदान करती है। 
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जय चेतना नहीं रही और शरीर निर्जीब हो गया तो उसका कोई 
महत्त्व नहीं रहता | बह बिलकुल निरुपयोगी हो जाता है ओर 
दग्ध योग्य बन जाता है। अतणव उक्त दोनों कथनों में कोई 
विरोध नहीं हे, कोई असंगति नहीं हे । दोनों कथन श्रपे्षासेद्‌ 
से सत्य दे । 

भरतजी को विचार आया-अरे जीव ! तू इन प्रदूगलों में 
क्यों गृद्ध हो रद्दा है ! , 


कर भला तू ऐ दिला, 
दुनियां तो मार्निद ख्वाव है । 


यह संसार तो स्वप्त के समान है। अर्थात्‌ जेसे स्वप्त में 
दिखाई देने वाले पदार्थ क्षणविनश्वर होते हैं, उसी प्रकार जगत 
के समस्त पदार्थ भी च्णभगुर हं। देखते २ नष्ट हो जाते हैं। 
जिस ओर दृष्टि घुमाकर देखोगे, उसी ओर आपको अनित्यता, 
चचलता, श्रभ्न वता ओर क्षण भगुरता दिखाई देगी । 


. प्रकृति की ओर देखो । जब रजनी का श्रवसान सन्निकट 
होता है तो अंघकार, जिसका भूतल और आकाश में 'अखर्ड 
साम्राज्य था, क्षण २ में क्षीण होता जाता है। थोड़ी देर में पूर्व 
दिशा सुद्दावती लालिसा से व्याप्त हो जाती है, भोर वातावरण में 
अद्भुत परिषत्तेन होने लगता है। फिर दिवाकर का उदय द्वोता 
- हे ओर अंधकार को छिपने की कहीं जगद्द नहीं मिलती । घरती 
अर आकाश अकाश से परिपूर्ण हो जाते हैं। शने: शने: श्रकाश 
अखर होता चला जाता दे ओर मध्याह्र में, जब सूर्य का वारुण्य- 
काल आता हे, प्रकाश अपनी पराक्ाष्ठा पर ,पहुँच जाता है । 
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किन्तु उसकी यह पराक्काष्ठ ही अघ:पत्तन एवं ह्वास का! कारण 
बनती है । थोडी देर में ऐसा जात पडता है मार्नों सूर्य को 
अस्ताचल पर्चत ने निगत्न ज्षिया है।।' 


जरा ऋतुओं का विचार करो । बसन्‍्त का आगमन होने 
पर मालूम द्ोता है, प्रकृति मे नूतन प्राणों का सचार ह्वो उठा है । 
मगर प्रीष्म आ घमऊता है और सूये की प्रवरतामयी, एवं संताप- . 
सयी किरणों बसन्तश्री में आग लगा देती हैं। हरी भरी घरती 
श्मशान बन जाती है और मनुष्य. गर्मी से आकुल्ल व्याकुल द्वो 
जाते दे । जब संताप की यहद्द उग्रता चरम सीमा को स्पशे करती 
है, तब वर्षा का आगमन द्वोता हैं और मेव की 'अविरल धाराएँ 
सुखी और प्यासी भूमि को शीवज्ञ बनाती है । सबेत्र हरियाली ही 
इृष्टिगोचर होती है | सरिताएँ योबन से इठलाती हैं. और अपनी 
अठ्यक्त घाणी में मनोहर गीत गाती,हुई वेग के साथ सागर की 
ओर ,पीडने लगती हैं, जैसे चिरकात्ीन प्रियविरद्द का अन्त करने 
को उतावल्ली हो रही दो । 


इसी प्रकार मानव जीब्रन की ओर दृष्टिपात करें तो यही 
अनित्यता, यददी अस्थिरता ओर चचलता दिखाई देती है। 
मनुष्य छोटे से शिश्षु के रूप में जन्मा, वड़ा हुआ, विषय भोगों 
फे फीचड़ में डूबा ओर फिर श्रस्तोन्मुख होने लगा। एक दिन 
आया कि खास बद हो गया और किसी अश्रज्ञात लोक की' और 
प्रयाण कर गया | एक ही जीवत्त में कितनी दशाएं पार करनी 
पढ़ती दें , किवने बडे बढ़े परिवत्तेत्ों मे से गुजरना पडता है । 


| ओर इन बड़े बढ़े परिवत्तनों के अन्तर्गत जो सूच्म , 
परिवत्तन दोते रइते हें, उत्तकी तो गिनती द्वी नहीं है। सूर्म 


डे 
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'परिवत्तेन कोई कोई इसने सूच्तम होते देँ कि उन्हें सर्वज्ञ सगवान्‌ 
के सिवाय हम लोग जान ही नहीं .सकते। शास्त्र की भापा में 
जिसे अर्थपर्याय,फहते हैं, वह एक समय तक ही रहता है। यह 
पर्याय निरन्तर होता रहता है ओर इससे जढ़ या चेतन कोई 
भी पदार्थ नह्दी बचा है। इस पर्याय की श्रपेज्ञा से ही समस्त 
जयत्‌ क्षणविनश्वर है। जिस ,वस्तु की जो द्वालव एक क्षण में 
है, वह दूसरे चरण में नहीं रहती । यह है जगत्‌ की अनि- 
त्यत्ता: फिर भी सनुष्य अपने को अजर अमर सान रहा है. और 
भविष्य की चिन्ता ही नहीं करता ! यह केसी गफलत है ! कितनी 

'बादानी, है ! 


. भरतजी ने ज्ञान की तराजू पर तोल कर देख लिया कि 
ससार में सुख ज्यादा है अथवा दुःख ज्यादा है ? उन्हें स्पष्ट 
प्रतीत हुआ कि यहां सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक है। 
“सुख ओर दुख की मात्रा में जो अन्तर है वह भी सामान्य नहीं 
है । संसार मे दुख्-यदि सुमेरु की बराबर है. तो सुख राई की 
बरावर भी मुश्किल से होगा। 


वास्तव मे देखा जाय तो संसार में जो सुख कद्दलाता है। 
घष्ट सुख द्वी नहीं हे। असली सुख बह है जो स्वाश्रित' हो, जिसमें 
दुख़का सम्मिश्रण न हो ओर 'जिसके फल्लस्वरूप दुख की 
उत्पत्ति न हो | 


जो सुख पराश्ित है, बह सुख नहीं, सुखाभास है। 
सांसारिक सुख प्रथम तो इन्द्रियों पर आश्रित हे फिर भोग 
पदार्थों पर अवल्लम्यित है। भोग्य पदार्थों की विद्यमानता भी 
अगर इन्द्रियां काम न दें तो उन्तका उप्रभोग नहीं दो, सकता। 
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जिसके कान काम नहीं देते अर्थात्‌ जो बधिर है, बह शब्दों का 
उपभोग नहीं कर सकता। नेन्नोनिद्रयहीन पुरुष रूप का सुख 
अनुभव नहीं कर सकता। जिसकी घाराशक्ति नष्ट हो गई हैं, 
बह गंध के छुख़ से वचित हो जाता है। इसी अकार रसना ओर 
स्पशेन्‌ इन्द्रिय की कुण्ठता वाला रस ओर स्पर्श के आनन्द से 
वंचित हो जाता है| अगर इन्द्रियां दुरुस्त हों और भोग्य पदार्थ 
न हों तो भी सांसारिक पदाथे सुख्त नहीं दे सकते। 


भोग्य पदार्थों' को ग्राप्त करने के लिए मनुष्य को रात दिन 
यस्तीना वहाना पड़ता है। कठिन से कठिन श्रम करना पढ़ेता हैं, 
देश विदेश मे सटकना पड़ता है. ओर कभी कभी अपनी जान तक 
जोखिम में डालनी पड़ती हे । 


इतनी सारी मुसीजतें केनने के पश्चात्‌ भी कभी भोग्य 
पदार्थ मिलते हैं, कभी नहीं भी मिल्लते | पुएय सहायक हुआ तो 
मिल जाते हैं, न हुआ तो केवल श्रम फरना ही पलल्‍्ले पढ़ता हे । 


, भोगोपसोग के पदाथ कदाचित्त्‌ प्राप्त हो जाते हैं तो 
सदा स्थायी नही रहते । पर पदार्थों का संयोग कभी स्थायी हो 
ही नहीं सकता। कोई कारण मित्रता है और उत्त पदार्थो- का 
वियोग हो जाता है । जब वियोग द्वोता है तो इतना दुख होता 
छै, जितना सयोग के समय मे सुख नहीं हुआ था। कभी कभी 
तो मनुष्य अत्यन्त कठोर परिश्रम से प्राप्त भोगों को सोग भी 
नहीं पाता ओर वे नए हो जाते द्वें। इस समय उसके चित्त 


में कितना संताए होता है, यह बात या तो बह मनुष्य जानता है 
या केबली भगयाव ही जानते हैं । 


हे की 
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माल लीजिए कि मनुष्य का पुरएय प्रवल्न था और उसने 
भोग पदार्थों को भोग भी क्‍या, तो भी भोग के फलस्वरूप 
द्ोने नाले कमंचथ से त्रद् नहीं बच सकता 


इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि संखार 
का सुख वास्तविक खुख हे दी नहंं। जा जीव वास्तविक खुख 
के आस्थाद से अपरिचित हैं । वे ही उस सुखाभास को झुख 
सानते हैं । ज्ञादी जन स्पष्ट समझते हैं कि ऐसा खुख बस्तुत: 
डुःख है क्याकि बढ दुःख का कारण है। फिर भी कदाचित्त्‌ 
उसे विक्ृत्न सुख मार लिया जाय हो भी उसकी मात्रा दु-खों की 
सुल्ञना में नगरय है 4 


० 


बढ़े दी ध्यश्चर्य करी घात है कि श्ज्ञानी नजीब दुःख के 
फारण की भआ्रान्विवश सुख समझ लेते है. और उसे प्राप्त करने 
के लिए इदने उत्कठित एवं अ्रयत्नशीत्र द्वो जाते हैं कि उनका 
आप्र थोड़ा बहुत सुख भी मिट्टी में मित्र जाता है। ज्ञानी 
पुरुषों का अनुभव है कि- 


, संयोगपूला जीवेन अआ्राप्ता दुःखपरम्प्रा | 


अथात्‌-ससारी जीबों को लगातार जो दुःख मेलने पढ़ 
रहे हें, उनका मूल कारण पर पदार्थो' का रूयोग है । इन बाल 
गदार्थों के संयोग के कारण डी जीव दुःखी ह्वो' रद्दे हैं। श्यक्तएव 
ज्यों ज्यों वाह्म पदार्थों का सयोग अर ममत्व घटतए चला जाता 
: है, त्यों त्यों सुख की चबृद्धि होती रहती है! अन्त में अंतर शरीर 
सक का संयोग छूट जाता हे तब सम्पूणे और बास्वबिक्र सुख 
आए द्वोता हैह - 
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यह ज्ञानियों का महच्वपृर्ण अनुभव है| इस अन्॒भत्र के 
प्रकाश में जो देखते हैं ओर पर-पदार्थो की ममता को इठाते हैं, 
वही सच्चे सुख के भागी होते हैं । 


भरत महाराज चक्रवर्ती थे, विशाल से विशाल जो साम्रा- 
ज्य कोई भी मनुष्य पा सकता है, वद्द रन्हें प्राप्त था। विश्व के 
सर्वेत्कष्टठ वैभव के वे अधिपति थे। हजारों देवता उनके सेवक 
थे | दुनियां की काई भी वस्तु उन्हें दलेम नद्दीं थी। पार्चों इन्द्रियों 
के भोग सुलभ थे। हजारों रानिया थीं। बड़े २ सम्राद उचकी 
कृपादष्टि पाकर अपने का धन्य सममभते थे। लेकिन कोन-सी , 
प्रेरणा उनके सन में उत्पन्न हुई कि उस दुलेभ वेसव को ठुकराकर 
वे अकिचल अनगार बन गये १? समस्त धन, जन ओर वेभव 
के -सयोग से अगर सुख 'सिल्लता द्वोता तो वे उसका- परिहार 
क्यों करते ? * ६8 हे द हे 
भाइयों ! या तो यह मानों कि सरतजी नाद्ान थे या फिर 
यह स्वीकार करो कि उनके सागे पर न चलने वाले आप ज्ोग 
नादान हैं.। आप अपनी नादानी को स्थोकार करेंगे, यह मैं 
जानता हूं, क्योंकि बीतराग भगवान्‌ की वाणी पर आपकी श्रद्धा 
है । चाद्दे आप उसके अनुसार अपना व्यवहार न बना सकें, 
फिर भी उस पर श्रद्धा रखते हैं। यह भी बड़े सौभाग्य की बात 
हे | श्रद्धा इृढ़ रद्दी तो एक दिन आएेगा कि आपसे उसके अनुसार 
आचरण करने की शक्ति श्रकद हो जाय । श्रद्धावाव्‌ जीव कभी न 
कभी अपना ऋलयाण कर द्वी लेता है । ऐसा सममकर- श्रद्धा को 
सुद्द रक्खो ओर तदनुसार आचरण करने का ग्रत्यन करो | 


मद्दाराज भरत चक्रवर्ती की भावना चढ़ती ही गई।, चढ़ती 


चल 
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गई। जब अ्रन्तरंग कारण प्रबल द्ोता है तो साधारण-सा 
बहिरग कारण मिलते ही काय की' सिद्धि हो जाती है। भरतजी 
अरीसाभबन से ही थे, सगर भातरता के द्वारा वे पूर्ण त्यागी बन 
गये । व्दी उन्हें केवलज्ञान ओर केंबल दशन की श्राप्ति हो गई । 


भरतजी जब भवन से बाहर निकले तो मुनि के परम- 
कल्याणकारी बेष मे थे | राजा लोगों ने देखा तो हँसने लगे कि 
आज महाराज ने यह क्या स्वाग बनाया है ! मंगर भरत मुनि के 
चेहरे पर जो उच्चक्रोटि की गम्भीरता थी, जो सौम्य भाव खिला 
हुआ था, वेशग्य की जो अ्रनूठी कलक दिखाई दे रद्दी थी, उसे 
देखकर वे शीघ्र ही समक गये कि यद्द कोई द्वास्य विनोद नहीं 
है। भरतजी ने राजाओं को उपदेश दिया। रानियों को भी 
आत्सकल्याण का प्रशस्त पथ भ्रदर्शित किया। श्रन्त में उन्हें 
अनावाध झुखस्व॒रूप मुक्ति को प्राप्ति हुई | ह 


इस प्रकार भरतजी उद्तोंदित थे । बह चक्रवर्त्ती के पद 
को प्राप्त करने के कारण उद्य प्राप्त थे और-फिर केवलज्ञान रूपी 
लक्ष्मा को प्राप्त करके सुक्तिथी प्राप्त करने के कारण भी' उदय को 
प्राप्त हुए। 


भाइयों | जो प्राणी भरत सहाराज फी भांति भ्रशस्त 
भावना भते हैं, उन्हें आनन्दे ही आनन्द श्ाप्त द्योता है । 


ब्यावर 
३-८-४१ 
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सतत: 
को विस्मयोउ्त्र यदि नाम गरुणैरशेपै- 
; सत्वं संश्रितो निरवकाशतया गुनीश ! 
दोषरुपात्तविविधाश्र॑यजात गव, ' 
स्प्नान्तरेडपि न कंदाचिदपीलितो5सि ॥ 
गंवान्‌ श्री ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महां- 
राज फर्माते हैं-हे स्ेज्ञ, सवेदर्शी, अनन्त शक्तिसाव, 


पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ९ 
प्रभो ! आपके गुण कह्दां तक गाये जाएँ ९ 


आचाय सानतुज्ञजी मद्दाराज ने भगवान्‌ की यह स्तुति 
जो 'भक्तामए के नाम से प्रसिद्ध हे, गहरी श्रद्धा-मक्ति से बनाई 
है । इसके एक एक पद्य में अतीब मनोहर एवं सात्विक भाव भरे 
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हुए हैं। अनूठे भाव प्रदर्शित करने में आचार्यजी ने कमाल किया 
है । इस पद्म में कहते हैं-- 


हे प्रभो! है मुनियों के ईश ! आपकी आत्मा में समस्त 
'गुर्णो ने निवास किया है, समस्त गुण ठसाठस भरे हैं, इसमें 
कोई आश्चयें की वात नदीं है। इसका कारण है ओर वह यह 
है कि दुनिया में दोपों को अपनाने वाले, दोपों को आदर के 
साथ अद्दण करने , वाले बहुत हैं। किसी भी क्षेत्र में देखिए और 
किसी भी श्रेणी के मनुष्यों, की ओर दृष्टिपात कीजिए, पता चलेगा 
कि वे गुणों की प्रशंसा तो करते हैं ओर दूसरों को यह दिखलाना 
चाहते हे कि वे बड़े गुणी हैँ, तथापि वे दोषों से मुक्त नहीं हैं । 
उनका चित्त दोपों का घर बना हुआ है। अनेक प्रकार के दोपों 
ने उन्‍हें बुरी तरह घेर रक्खा है। इंस प्रकार दोषों के लिए स्थान 
फी कोई कमी नहीं है। संसार के प्रायः सभी लोग दोषों के 
छपासक हैं ओर जो नहीं हैं वे भी दोपों से अछूते “नहीं हैं । यह 
देख कर दोपों को अभिमान शआं गया। उन्होंने, सोचा- भगवान्‌ 
फ्रापभदेव हमारी कदर नहीं करते हमारी उपाससा नहीं करते 
अपने मनमें हमें स्थान नहीं देते तो न सही ! हमें क्या स्थानों 
की कमी है ! संसार बहुत बडा है और : दमारे' उपासकों की फोई 
कमी नहीं हैं। फिरें हम क्‍यों भगवान्‌ फा आश्रय लें ? वे हमे 
नद्दीं चाइते तो हमें भी क्या गरज पड़ी है कि'हम उन्हें चाहें.?- 


इसी प्रकार का अंभिमान उत्पन्न होजाने के कारण दोषों ने 
भगवान्‌ का परित्याग कर दिया इसका परिणाम यह हुआ कि भग- 
' बान्‌ सब ग्कार के दोपों से रद्दित हो गये । जब दोषों से रद्दित 
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हो गए तो गुणों को पूरी तरह अवकाश मिल गया। 'भगवान्‌ 
आत्मा समस्त गुर्णो से युक्त हो गई ै - 


इस प्रकार समस्त दोपों-से मुक्त ओर समस्त आत्मिक 
गुणों से युक्त भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार ढे। 


भाइयों ! गुणों से आत्मा का उत्थान अर्थात्‌ उदय दोता 
है और दोषों से आत्मा का पतन होता है । 'यदह एक सर्वेसम्मत 
सिद्धान्त है। किन्तु यह समझ लेने की आवश्यकता है कि वास्तव 
में गुण किसे कहना चाहिए और पोप किसे कह्ठना चाहिए ! 
गुण और अवगुण के बीच भेद करने वाली रेखा कोन-सी है ? 


प्राय: देखा जाता है कि एक मनुष्य जिसे गुण सममता 
"है, दूसरा उसी को दोष सानता है और एक जिसे दोष कद्दता है, 
बह्दी दूसरे की दृष्टि में गुण होता है। उदाहरण के -लिए दान- 
शीज्ञता को लीजिए। कोई व्यक्ति बहुत बडा दानी है । उसे- दान 
देने का-व्यसन है। सुक्त दस्त,से, खुले दिल से वह दान -देता 
है। अतएव कट्दा जाएगा कि अमुक द््यक्ति - में उद्वरता- का बडा 
गुण है, दानशीलता का गुण है. । मगर दुूसरे- लोग खास तौर से 
क्रपण ओऔर-सक्खीचूस उसके इस गुण-को गुण नहीं मानेगे। 
- थे ईषां-ह्ष से भेरित होकर कहेंगे-अजी क्‍या घरा है उससे ! 
वह तो उड़ाऊ है । उसने बाप-दादाओं की पूजी सारी छड़ा दी 
है ।” कई बार ऐसा हआ है. और होता भी रहता है। अतएब 
यह्‌ हे लेने की आवश्यकता हे कि दरअसल गुण और दोष 
क्या हे? । 


संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर यों दियाजा सब्वा है कि 
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जिस विशेषता के कारण मानव का उत्थान द्ीता है, अर्थात्त्‌ उसके 
'दिल्ल का; दिमाग का, देह का और अआत्मा का उद्‌य होता है, वह 
विशेषता गुण कहलावी है। इसके विपरीत जिससे 'आत्मिक, 
शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार की हांनि हो,-उंसे दोष 
कहना चाहिए। 


गुण आत्मा को पविन्नवा की ओर प्रेरित करते हैं, दोषों 
से आत्मा अपदिन्न-कलुषित बनता है । 'गुंण प्रत्यक्ष श्रथवा 
परोक्ष रूप से, आत्मा को अपने स्वरूप की ओर' ले जाते हें जब 
कि दोष विभाव या विकार की तरफ अग्रसर करते हैं । 


गुण दोष की कसोटी.जनता फी 'रुचि नहीं है। उनका 
निणय लोगों की इच्छा से नहीं -हो सकता।, अधिकांश लोग 
शुद्ध हृदय से' विचार,ओर निणय नही करते | राग, द्वेष, हर्षा 
मोह, कुसस्कारों आदि से प्रेरित उनकी 'आले'चनाएं द्वोती हैं। 
बुद्धिमान्‌-पुरुष अपनी शुद्ध अन्तरात्मा से निर्णय किया करते हैं 
लोगों फी धांरणाओं के विचांर से नहीं । जो लोगों के कहे कह्दे 
निणेय करता है उश्चकी स्थिति बड़ी बेंढ'गी हो जाती है; क्योंकि 
लोगों के खयाल ऐक' सरीखें नहीं होते; परस्पर विरोध होते 'हैं। 
एक की ४चछा के 'भनुसार- कुछ करने चले कि दसरे लोग॑ टिका- 
टिप्पणी करने लगते हैं.। अतएवं अपने. कत्तेंग्य अकत्तेड्य 
की कसोठी अपनी ही शुद्ध अन्तरात्मा है: और अन्तरात्मा का 

“ पथ प्रदर्शन शा््रों से होता है | वीतराग मद्दापुरुषो ने जो निर्णय 

किये हैं- वे अत्येक स्थिति मे सह्दी हैं-। -उनके विरुद्ध किसी का 
सतासत किसी ग़णन! मे नहीं हे । 
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तो शुद्ध बुद्धि से गुण दोष का निश्चय फरना कठिन 


नहीं है और निरेय करने के पश्चात्‌ गुणों को ही ग्रहण करना 
चाहिये । 


मनुष्य की प्रतिष्षा और मद्दचा गुणों के कारण ही होती 


है। कुल, जाति, पद ओर घन से मनुष्य की उन्नति नहीं होती । 
एक कवि कहता है:-- 


शुणगौरिवमायाति, नोच्चेरासनमास्थितः ।- 
प्रासादशिखरस्थो5पि, काकः कि गरुडायते १ ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य को सदगुण्णों के कारण ही गोरव की 
प्राप्ति होती है। ऊचे आसन पर बेठ जाने से ही कोई ऊचा 
नहीं हो जाता। किसी मद्दल के अत्युच्च शिखर पर कोआ बेठ 
जाता है । इतसे सात्र से उसे गरुड़ होने का गोरव नहीं प्राप्त 
हो सकता है। * ' क्र ० 

भगवान्‌ ऋषभ देव ने तथा अन्य समस्त तीथेहूरों ने ' 
गुणों को ही मद्दत्व दिया द्वे। जाति ओर कुल शझादि बाह्य 
बातों से मद्दत््व नहीं माना | जाति कुल, अत्तिष्ठा और पूजी 
कल्याणकारी नहीं-होते । कल्याण तो गुणों से ही हो सकता है । 


सत्य तो यह हे कि आत्मा में अनन्त गुण विद्यमाने 
हैं और प्रत्येक गुण असीम है । मगर कर्म के सयोग से उनका 
परिणमन विपरीत हो रद्दा। वे विकृत अवस्था मे हो रहे हैं। 
अतएव कहीं बाहर से लाकर गुणों को भीतर डालने की आब- 
श्यक्ता नहीं है । आवश्यकता है केबल उनके शुद्धिकरण की। 
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अगर आत्मिक गुण अपनी शुद्ध अवस्था ग्रहण कर ले तो आत्मा 
का निस्तार हो जाय, कल्याण हो जाय । 


इसी प्रयोजन के लिए बीतराग भगवान्‌ की स्तुति की 
जाती है ओर अन्यान्य धार्मिक अनुष्ठान किये जाते हैं। अतएब 
मनुष्य का लद्ध॑य अपने गुणों का निरन्तर विकास करना होना 
चाहिए । गुणों का विकास गुणी की उपासना से होता है। 
भगवान्‌ आराद्ताथ समस्त गुणों के भण्डार हैं श्रतएव अ्रपना 
फल्याण चाहते छ तो उन्हीं की शरण भ्रहदण करो.। 


भाइयों ! श्रीठाणांगसूत्र में जो चार प्रकार के पुरुष कद्दे 
है, उनमें से उदित द्वोकर उद्वित होने वाले पुरुष का वर्णन कत्न 
भरत चक्रवर्त्ती के उदाहरण से किया गया था। उन्त चार भेद में 
से दूसस भेद्‌ है-उद्ति दोकर अनुद्त होने वाले, अर्थात्‌ कोई- 
कोई पुरुष ऐसे द्वोतते'हें जो अपने गुणों के कारण पृववाबस्था में 
'तो उदय को श्राप्त द्ोते हें, मगर बाद मे अबगुणों के कारण 
अनुदित हो जाते हँ--अधोगति को श्राप्त द्वोत्ते हैं। इस श्रेणी के 
पुरुषों में अन्तिम चक्रवर्तती तह्मदत्त गिने गये हैं। | - 


आपको मालूम होगा कि प्रत्येक उत्सर्पिणी और अच- 
सर्पिणी काल में वारइ-बारह चक्रवर्ती होते हैं। यह चक्रवर्ती 
सम्पूरो भरत क्षेत्र पर आधिपर्य करते हैं। उनकी विभूति लोक 
से समस्त मनुष्यों से बढ़कर होती है। छियानवे करोड़ आम 
चक्रवर्ती की अधीनता में होते हैँ । उनके बल का क्‍या ठिकाना 
है! तथापि उत्तके बल फा आभास देने के लिए एक कल्पना की 
जाती हैे-सान लीजिए फि चक्रवर्तती किसी जगह बेठा है'। उसे 
स्लोदे की बहुत मज़बूत सांखलों से बांघ दिया जाय और चतुरद्ी 
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सेना श्रोर बत्तीस हजार राजा, सब के सब एक साथ मिलकर 
अपती सम्पूर्ण ताकत के साथ खींचे तो भी वे चक्रत्रर्त्ती को नहीं: 
खींच .सकते-। चक्रवर्ती उन .साखलों को बाएँ हाथ से पकड़ कर 
अपनी ओर ख़ींचे तो बह सारी सेना ओर सारे राजा उसकी ओर 
खिंचे चले आएँगे | इत सब को खींचने, के लिए उसे दाहिने हाथ 
का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा । इतना बल्ल प्रत्येक चक्रत्रर्त्ती 


' में होता है। जज ते १ 


इल यल्न का बाह्य कारण उनका विशिष्ट आहार है ॥ चक्र- 
वर्त्ती का आहार कल्याणु-आहार होता है + बड़ा ही बल्वर्धक और 
पीड्टिक होता है। एक लाख नीरोग गायों का दूध निकालकर) 
- पचास हजार , गार्यों को पिला-दिया जाय । फिर उन प्रचास हजार 
का पच्चीस हजार गायों, को पिला दिया-जाय | इस तरह पिलाते- 
पिल्ाते बह दूध एक- गाय को पिला दिया जाय । उसका दूध दुह- 
कर और उसमें बढ़िया-से बढ़िया चावल डाल- कर खीर पकाई 
जाय। उससें उत्तम से 5त्तम अन्य मेवा आदि मिला दिये जाएँ । 
इस प्रकार तैयार की हुई खीर कितनी स्वादिष्ट, मधुर, बल वीये- 
चधेक . ओर पोष्टिक होगी १ -चक्रवर्त्ती ऐसा ही पौष्टिक भोजन 
करते हैं... ; 
,. छन्तका शरीर अत्यन्त सुन्दर स्वणेकण का होता है. है श्रेष्ठ- 
तम मोतियों ओर विविध प्रकार की -मणियों से जटित 'चौंसठ 
लड़ों का द्वार उनके बच्षस्थल पर अपूर्वे शोभा देता है। 


तोलये यह है कि सांसारिक दृष्टि से चक्रवर्ती का वैसव 
असाधारण होता है। यह सब उनके सद्गुण जनित पुण्य का 
परिणाम है। लौकिक दृष्टि से यही सब से बड़। उदय है । 
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चक्रवर्ती होने के कारण अह्यमदत्त फो भी यह सब वेसव 
प्राप्त था | 


प्रह्मदत्त चक्रवर्त्ती ने पूर्वेजन्स में खूब पुण्योपाजन किया 
शोर राजा ब्रह्म के पुत्र के रूप में जन्म लिया | राजा ब्रह्म कपिल- 
पुर के राजा थे। ब्ह्मदत्त की माता का नाम चुल्लनी था। 'इनका 
समय पाश्वेनाथ भगवान्‌ से पहले का है | 


पुण्य में कुछ कमी रह जाने से इनकी माता ऐसी मिली 

जो बदचलन थी । वह बदचलन द्वोने से अपने आत्मज पुत्र को 

भी ईर्पां की दृष्टि से देखले लगी । उसे भय हुआ कि यह तेजस्ती 

राजकुमार किसी दिन मेरी पोल खोल देगा तो में सुँ६ दिखलाने 

योग्य नहीं रह जाऊेगी । अतएब मेरे लिए यही अयस्कर है कि 
“इसे मात के घाट उतार दूं। न रहेगा बांस न बजेगी वांछुरी । 


' किवनी कलुषिव भाषना हे ! परन्तु ठीक द्वी कद्दा है-- 
'फासातुराणां न भयं॑ न लज्ञा। 


जो भाणी कामातुर होता हैः वह्द इतना विवेकंबिद्दीन हो 
जाता है कि उसे न दुनियां का सथ रहता हे, न लोकलाज दी 
रद जाती है'। उसे धर्म अधर्म का विचार नहीं रहता, नीति- 
अत्तीति का भांत नदीं रहता, कत्तंग्य अकत्तेठ्य का' विवेक नहीं 
रहता ओर ओवचित्य-अनोचित्य का खयाल नहीं रहता । वह भया- 
नक से भयानक दुष्कर्म करने को उद्यत 'हो जाता है। उसकी 
परिचारशक्ति इतत़ी धद्वीन हो जाती है ओर आत्मा इतनी सलीन 
बन जाती है कि वद्द कोई भी पाप करने में सकोच नहीं करता । 
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हिसाब लगाकर देखोगे तो पता चलेगा कि संसार में बड़े 
से बढ़े जो पाए हुए हैं, उनके पीछे किसी न किसी रूप में काम- 
धासना की ही प्रेरणा है। इस कामवासना ने घोर से घोर श्रनर्थे 
किये हैं। न जाने कितने ध्यक्तियों के प्राण लिये हैं ओर बत्तेमात 
से ले रही है । इस वासना की बदौलत कितने ह्टी साम्राज्य धूल 
में मित्न गये । न जाने कितने ही पिताश्रों ने पुत्रों के प्राण लिये, 
पुत्रों ने पिताओं को यमलोक पहुँचाया, पतियों ने अपनी पत्नियों 
के खून से हाथ भरे ओर पत्नियों ने अपने पतियों को जहर 
खिला१र मार दाला । 


सचमुच कामवासना मनुष्य को पिशाच बना देती है। 
इसके वशीभूत होकर सानव दानव बन जाता हे। ब्रह्मदत्त की 
साता भी पिशाचिन्ती बन गई ज्लौर अपने द्वी कल्लेजे के दुकड़े को 
खत्म करने के लिए उतारु हो गई। रानी चुलनी ने त्रक्मदत्त को 
मार डालने के उद्दे श्य से लकड़ी का एक महल बनवाया, जिसमें 
लाख डी लाख लगवबा दी । 


महल बन कर तैयार द्वो गया। रानी ने कुमार फो उसमें 
सोने के लिए कट्दा ओर खोचा-अब शीघ्र से शीघ्र .कुमार का 
काम तमाम फर देना चाहिए । हि 


कुमार ब्रह्मदत्त का भाग्य अच्छा था कि राजा को एक 
घतुर दीवान मिला था। उसने जब वह सहल बनवाया तो एक 
सुरंग भी बनवा दी थी! बह राजनीतिश्ञ तो था ही, राजघराने 
की चारों को भी भत्नीभांति जानता था | "४ | 


जब राली ने कुम्तार को उस महल में शयन करने को कहा 
तो दीवान ने बह्द सुरंग उसे बतला दी और कह दिया--खबरे के 
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समय इस सुरंग से बाहर निकला जा सकता है । यह इसीलिए है। 


राजकुमार महल में सोया। माता ने उसमें आग लगा 
दी। कुमार सुरंग से होकर बाहर निकल गया ओर जंगल में 
चला गया। 


कुमार के पेरों के तलुबों में शंख, चक्र, पद्म आदि के 
प्रशस्त चिह्न थे। रास्ते में, धूल में पेर पड़ने से वह चिह्न बनते 
जाते थे। मगरे कुमार का उस तरफ कोई लक्ष्य नहीं था। वह 
अंधाघुघ चला जा रहा था | 


संयोगवश उधर से सामुद्रिकशासत्र का एक धुरंधर विद्वान 
निकला । धूल में चक्रवर्त्ती के चरणचिह्न देखकर वह उनका 
अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा । राजकुमार मिला और उसे 
देख कर वहद्द बहुत प्रसन्न हुआ। वह उसे आदर के साथ अपने 
घर ले गया। घर पहुँचकर उसका खूब सत्कार किया और अपनी 
कन्या के साथ उसकी शादी कर दी । 


श्वसुर के घर कुछ दिन रह फर कुमार परदेश के लिए 
रवाना हो गया। वह्‌ जहां गया वह्दीं पुण्योदय के कारण खूब 
मान-सन्मान का भाजन बना। कई कनन्‍्याओं के साथ उसका 
विवाह हुआ । बह इधर-उधर विचरण करने लगा । 

गुणज्ञ पुरुषों के कई शत्रु भी होते हैं, परन्तु जब तक 
पुण्य का उदय रहता दे, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर 
सकता । 

अग्निस्तम्भो जलस्तम्भः, शख्रस्तम्भस्तथेव च। 

दुष्टानां दमन चेव, पुरयकारस्यथ दशनात्‌॥ 
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पुण्य की शक्ति असीम है। वास्तव में पुएय मनुष्य का 
सब से बड़ा और समर्थ रक्क है। पुण्यात्मा के दर्शन से 
आग की शक्ति कुरिठत हो जाती है, पानी उसे डुबा नट्वीं सकता, 
शासत्र उसके सामने बेकार हो जाते दूँ.। टुष्ठों का दमन द्वोता है।।- 


जिसके पल्ने में पुण्य नहीं है, उसके कितने ही रक्षक 
क्यों न हों, वह रक्ित नद्दी रहता। इसके विपरीत, पुएय जिस 
का रक्षक होता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाद सकता । 


अरकितं तिष्ठति दवरज्षितं, 
सुरजितं दवहतं ब्रिनश्यति-। 


भाइयों ! अगर अपनी रक्षा चाहते हो तो पुण्य उपाजतनें 
करो। पुण्य ह्टी तुम्दारी रक्षा करेगा। अगर पुण्य न्न द्ोगा तो 
रक्षा नंदों हो सकेगी। रक्षा का कोई भी उपाय काम नहीं शा 
सकेगा । इस संसार में पुएय बडा सहायक हे; 


ब्रह्मदत्त कुमार ने पूर्व जन्म में प्रबल पुएय उपजेन किया 
था। अतएत्र बह-जहां गया, 'आनन्दपूर्वक रहा। कुछ काल बीत 
जाने पर उसने महान ऋद्धि सिद्धि के खाथ अपने घर की ओर 
प्रस्थान किया । घर आकर यथासमय छह खंड' पर विजय 
ग्राध्त की । समस्त भरत-्षेत्र-डसके अधोन हो गया । 


पुण्यवान्‌ के पुण्य का सितारा कभी छिपा नहीं रहता। 
माता ने लडके के प्राण लेने चाहे थे, पर उसके ग्राणों की रक्षा 
टी हुईं, वह भारयशाली पुरुष चक्रवर्त्ती राजा भी बन गया । 

फहा छ 





रुदय ओोर अस्त [ १२६ 
पुणय ग्रवल संसार में, पुएरप की यह सब माया दे। 
. सुख सम्पति पादे वही, जिसने पुरय कमाया है ।॥ टेर ॥ 
मानव जन्म आय भूमि और; उत्तम कुल को पाता है । 
दीर्घायु और प्रण इन्द्रिय, तन निरोग मिल जाता है॥ 
सभी खेल हैं पुण्य .के, ज्ञानी जन फर्माया है॥ १॥ 
मिले पूत्र . पुरयवान्‌ इसी से,' पतित्रता घर नारी: है। 
करे रंक को राव पुण्य ही, बिना पुण्य के ख्वारी है। 
करे कदर कोई नहीं, जो नहीं पुरय कमाया है॥ २॥ 
तीथंकर चक्री पुरुषोत्तम, ञादि पद मिल जाता है। 
वन में रण में श॒त्र जल में, ये ही तुझे बचाता है। 
चरण पढ़े पुणयवान्‌ के, जहां निधान प्रकदायां हैं ॥ ३ ॥ 
यही सहायक मोक्ष द्वार तक,- पहुँचा कर रह जाता है। 
पाप-पुण्य के क्षय होने पर, सिद्ध स्वरूप .कहाता है। 
अजर अमर है आतमां, आवागमन मिटायों है॥ ४ ॥ 
पुरय छोड़ने योग्य बताकर, लोगों को भरमाते हैं। . 
'चोथमल' कहे वे अज्ञानी, एकान्तिक वन जांते हैं। 
दो हजार के साल में, नीमच में पद गाया है ॥ ५ ॥ 
भाइयो * पुण्य की शक्ति बहुत प्रवल है। ससार में जो 


. भी उत्तम संयोग हैं, सब पुण्य के उदय से द्वी प्राप्त होते हैं । 
मनुष्यभव, उत्तम कुल में जन्म, नीरोग ओर परिपूर्ण शरीर आदि 
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उद्यान मे एक किसान कूप से पाती लिकालकर पेड़-पोधों 
को पिला रद्दा था और त्रक्मदत्त द्वारा निर्मित उस आधे श्लोक को 
ऊंची आवाज से गा रहा था। मुनि के कानों में उसकी शआवाज 
भढ़ी । उन्होंने उसे चुलाफर पूछा-भाई, तू इस श्लोक का आधी 
भाग द्वी क्यों बोलता हे ? पुरा क्‍यों नहीं बोलता ! 


किसान ने कह्ा-सगवन, आधा दी याद है । आप इसको 
पूर्ण कर देंगे तो कृपा द्वोगी | 
तब मुन्ति ने उस श्लोक को पूरा कर दिया। श्लोक की 
पूर्ति होने पर किसान त्रह्मदत्त के पास गया। उत्तराधें सुनाया; 
'डसे सुनकर,जद्वदत्त को विस्मय हुआ कि क्या यही भेरा वह भाई « 
है? उसे किसान के रूप में जन्म लेना पड़ा है । 
ब्रद्मद्त गददरा विचार करते २ मूर्छित दो गये | तब लोगों 
ने किसान को पकड़ कर पीठना आरम्भ किया। किसान ने 
कट्ठा-मेरा कोई अपराध नहीं हे । श्लोक की पूर्ति एक मुनिराज 
ने-की है। हे " मे 
॥- बह्मदृत्त ने साथधान होकर कृषक को भरपूर इनाम दिया 
आर स्वर्य मुनिराज से मिलने उद्यान की ओर चल पढ़े। दोनों 
भाइयों छा.ससागस हुआ । उस ससय का दृश्य अकथत्तीय था। 
दोनों को अत्यन्त असन्नता थी । * । 
' दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रगादू अनुराग था। 
आखिर लगातार पांच जन्‍में में वे भाई-भाई के रूप में रह चुके 
थे । एक जन्म में दोनों भाई दासपुत्र थे। वहां से मर कर दोनों 
कालिजर पर्वत पर ट्विरन के रूप में जन्मे | तत्पश्चात्‌ दोनों गंगा 
नदी के किनारे दस हुए । फिर दोनों ने एक भगी के घर - जन्मे 
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निमयाभाााभकाकक, 


लिया | त्रह्मदत्त सोचता हे-इस जन्म की हमारी माता दुरा- 
चारिणी थी और वहां की रानी भी दुराचारणी थी। रानी -का 
पुरोद्ित के साथ पाप सम्बन्ध द्वी गया। राजा को पता चला तो 
उसने हमारे पिता को आदेश दिया-इस पुरोहित को कत्ल कर 
दो । मगर पिता को दया आ गई । उन्होंने उसे कत्ल करने के 
बदले अश्रपने घर भें छिपा लिया। पुरोहित हमें पढ़ाने लगा। 
मगर पापी पुरोद्दित ने अपने प्राणदाता के साथ भी घोखा किया। 
उसने हमारी माता के साथ दुराचार किया तो पिता ने उसे मार 
डालने का निश्चय कर लिया। मगर वह हमारा विद्यागुरु था, 
अतएब हमने उसको सावधान कर दिया ओर भगा दिया, उसके 
प्राणों की रक्षा हो गई। 


/ पुरोहित भाग कर हस्तिनापुर पहुँचा श्लोर अपनी विद्वता 
के कारण वहां ' दीवान बन,गया। इधर हम दोनों भाई शाम के 
समय मधुर वांहुरी बजाते हुए नगर में निकलते ओर ,लोग 
अपना अपना काम छोड़ कर सुनने लगते थे । कुछ ईर्षालु लोगों 
को यह सहन न हुआ | उन्होंने राजा से शिकायत फर दी । राजा 


- 


ने हसारा नगर में प्रवेश करता रोक दिया। यह अपमान हस _ 


सहन न कर सके, हसने श्रात्मघांत करने का निश्चय कर लिया १ 


हम दोनों पहाड़ की एक ऊँची' चोटी पर पहुँचे। वहां से 
गिर कर प्राण दे देना चाहते थे कि अकस्मात्‌ एक महात्मा वहां 
शा पहुँचे । उन्हींने हमें देखा, हमारा सारा हाल सुना ओर कहद्दा- 
झात्मघात मत करो। यह बहत बड़ा थाप है। साधु वन कर 
तपस्या करो, आत्मकल्याण करो। मद्दात्मा की बात हमत्ते स्वीकार 
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सब पुण्यकी ही देन:हैं। पुण्य रंक को भी राजा बनी देता है । 
जिसले पुण्य नहीं कमाया, वह सर्वेत्र सबंदा दुखी रहता दे; 


सर्वत्र उसकी दुर्गति होती है। उसे कहीं कोई ढके. सेर .मों 
नहीं पूछता । । 


, पुण्य के ही प्रभाव से तीथक्लर जैसा महत्तम पद श्राप्त 
होता है'। चक्रवर्ती, बासुदेव आदि पद भी इसी के प्रभाव की 
देन है । पुएय सभी इंष्ठट सयोगों का दाता है। सब प्रकार की 
सांसारिक समृद्धि तो पुण्यादय से ही प्राप्त होतो है, मगर लोको- 
त्तर समृद्धि की आप्ति. में भी पुण्य कारण -होता हे । - 


किवने द्टी अज्ञानी कहते हैं.कि पुर्यः एकान्ततः छोड़ने 
योग्य हे-त्याव्य है', परन्तु उनकां यह कथन ओर मन्तव्य- सिथ्या- 
हैं।। पुस्य परम्परा से मोक्ष का.कारण है। आपको मालूम है कि 
पचेन्द्रिय जाति, सनुष्यभव, त्रसनामकैर्म आदि ,पुण्य अकृतियां 
हैं । इनके :बिना-कोई “#ी जीव मोक्ष प्रांप्ते नहीं कर 'सकता। 
अगर पुस्य -एकान्त रूप-से देय मानलिया. जाय तो फिर ऐसा 
प्रयवन कणना:पड़ेगा, जिससे; कि मलुष्यसव आदि की प्राप्ठि -नः 
हो, ओर जब वह नहीं होगी ठो मोक्ष मी प्राप्त नहीं होगा । 


मोक्षमाग को प्राप्त करने, तथा उस पर आगे बढ़ने में 
पुण्य बहुत सहायक है. | अतएव पुएय को एकान्त त्याज्य सस- 
ऊना भपने लिए सोक्ष का द्वार बद कर लेने के समान है। हां 
जथ जीव आध्यात्मिक-उन्नति करते २ उच्च सीसा पर पहुँच 
जाता हे, तब पुण्य आप ही छूठ जाता है । हु 


तो पुण्य के योग से ब्रह्मदत्त मद्दान्‌ तेजस्वी राजा हुए। 


भर 
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उनके अन्त-पुर में चो छठ हजार रानियों थीं। बतच्तीस हजार राज 
उनकी सेवा मे प्रस्तुत रहते थे । 
चक्रवर्तती नो निधियों के अधिपति होते हैं। एक दिन 
ज्रह्मदत्त को काल नमक निधान से अपने धअतीतत-कांज्ीन पांचे 
भवों का पता चला । , कहीं कहीं उल्लेख श्रोयां है कि एफ बार 
त्रह्मदच चक्रवर्ची नाटक देख रहे थे। नाटक देखते २ उन्हें देव- 
स्तोक में देखे नाटक का स्मरण हो आया, जिससे जातिस्मरणज्ञान 
उत्पन्न हो गया | 
जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होने पर ब्रह्मद्तत को अपने. एक 
भाई का पता चंला जो प्रिछुले पाच भ्रवों तक उनके साथ था, 
संगर इंस भव में साथ बिछुड़ गया था। चक्रवर्ती को,अर्पने उस 
चुर्चेजन्मों के भाई से मिलने को बड़ी उत्कठा हुई । वष उन्होंने एक 
खुपाय सोचा | श्लोक का आधां भाग रचा बह इंस प्रकार है- 


धोप-दासो सगो हंतः मतंग्रश्वामसे यथा ॥! 


इस श्लोका्धे को ऋह्मदत्त ने जनता में प्रच/रित। कर दिया 
ओर यहःघोषणा ,करवा दी छिज़ों इसकी पूर्ति कर ल्ञाएगा उसे 
आधा राज्य दिया जाएगा। , - ता 


५. म्रह्मदच का चंह भाई पुरिसंतल्ि नगेर' में एक सेट 
के घर जन्मा था ओर दीक्षा अगीकार- करके आत्म-कल्यारो 
कर रद्दा था । उन झुनि को “अवधिल्लान की आपि दो चुकी 
थी। उन्हें अवधिज्ञान से प्रह्मद्च् के चक्रवर्ची हो, जाने का पता 
प्वंज्ा और वे मी अपने पृ्रेभत्र के भाई बह्मदत्त से मिलने के 
लिए उत्सुक हुए। बिहार करके कांपिल्यपुर आये और एक 
उद्यान में ठद्दर गये 4 
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फर ली। यहीं से हमारा भाग्योदय आरम्भ हुआ। दीक्षित हो 
फर हमने तीत्र तपश्चरण किया । 


एक बार अ्रमरं करते-करते हमे भी हस्तिनापुर पहुंच गये | 
नगर में आहार के लिए जाते समंय अचानक ही उस पुरोहित 
से, जो वहां दीवान बन गया था साक्षात्कार हो गया | उसने इमें 
पहचान लिया। अपनी पोल खुल जाने के भय -से उसने इमें 
आहार भी न लेने दिया और नगेर से बाहर निकलवा दियां। 
हम दोनों बगीचे में लौट आये। मेरे भाई ने इंस व्यवहार फो 
शान्तिपूवंक सहन कर जिया, मेगर मुंके बहुत क्रोध आया । भेरे 
नेन्न लाल दो गये। मेंने तेजोलेश्यां छोड़ना आरम्भ किंया। 
पहले मेरे मुख से धुआ निझलने लगा । आंग निकलने ही वाली 
थी कि भाई ने मुके समकाया। इस कारण आग तो न निकल 
"पाई, मगर सारा नगर घूम से व्याप्तें हो गया। यह. देखकर राजा 
आर रानी घबराये हुए हमारे' पास आये और क्षमायाचना 
करने लगे।,. * आज, 


रानी ने ज्यों द्वी मेरे चरणों में. सिर रक्खा कि उसके 
सिर में लगा हुआ बांवन चंदन का तेल मेरे पैरों में लग॑ गया। 
उससे मेरा क्रोध शान्त दो गया। मैंने रानी फी ओर देखा और 
नियाणा ( निदान ) कर लिया कि इस तपस्या के फत्नस्परूप मुमे 
ऐसी रानी और ऐसा राज्य-बेभव प्राप्त द्वो ! भाई के बहुत सम- 
काने पर भी मेरे हृदय से यह वासना दूर न हो सकी) निदान 
के फलस्वरूप में ब्रह्मद्त चक्रवर्सी हुआ। सेरा भाई एक सेठ के 
घर जन्मता । 


इस प्रकार पांच भवों के पश्चात्‌ यद्यपि दोनों अलग- 
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अलग जन्मे थे। तथापि दोनो का समागम हो गया। इन दो 
मद्दाठुसावों का समागम मानों भोग ओर योग का समागस था । 
भोग के प्रतिनिधि “चक्रवर्ती -ब्रह्मदत्त थे'ओऔर थोग' के प्रतिनिधि 
चित्त मुनि थे। 

अ्रह्मद्त बोले-मैंने पूर्वभव में घर्मे का पालन किया था सो 
उसका फल्न इस विभूति के रूप में भोग रहाहहूं। दे चित्त ! 
आपको घम का फल क्यों'नहीं मिला । 

चित्त मुनि बोले--राजन! मनुष्य का किया हुआ कोई 
भी शुभ अशुभ कारये  निष्फल-नहीं जाता। जेसे तुम्हें सांसारिक 
' मुख प्राप्त-हैं, उसी प्रकार मुमे भी सभी झुख “प्राप्त थे, सगर में 
अपने भविष्य को अन्तिस रूप से सुखी बनाने के लिए सयमी 

बन गया हूँ । 

ब्रह्मदत्त पूवकृत : निदान -के, प्रभाव से ,मूढ़मति हो गये 
थे।। बह- बोले-भिज्षो ! -इस ; दीक्षा को त्यागो - भर मेरे साथ 
रहो । आपको मेरे यहां सब प्रकार के उत्तम खुख मसिलेंगे। गाना, 
बजाता, तरुण रमणियों का समागम आदि सभी कुछ सुलभ 
'होगा | यह दीक्षा मुमे तो दु:ख रूप. प्रतीव द्ोती'है ।._ 

ब्रह्मदत्त के, इस ममतापूण निम्रन्त्रण को अस्वीकार- करते 
हुए मुनिराज़ ने कहा - ; 

सब्बें विलवियं गीय॑, 

सब्बं नहं विडंबियं । - 
सब्बे आभरणा भारा, . 
सब्बे.कामा दुह्मवहा ॥- 
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अथात्‌-राजन्‌ ! संखार के सवे गीत- विल्ञाप के समान 
हैं, सव नाटक विडम्बना हैं, समस्त आमरण भाररूप दें. ओर 
समस्त कामभोग परिणास में दुःख देने वाले हैं । 


मुनिराज पुनः बोले-- | क 


बालाभिरामेसु दुह्मबहेसु, 

न त॑ सुहं कामगुणेसु रायं। - , 
विरत्तकामाण- तवोधणाणं, .... 

ज॑ भिक्खुणो सीलगुणे रयाणं | .- 


' अर्धांतू-राजन्‌ ) तुम सममते हो कि हम भुनि बहुत 
दुखी हैं और तुम बहुत खुखी हो | तुम्दारी यह धारणा मिथ्या 
हे-अज्ञानपूर्णे है। कामभोगों से विरक्त तपोधघन मुनियों को जो 
सुख अनुभव द्वोता है, ' बंद अज्ञान जीबों को प्रिय अतीत दोने 
बाले तथा परिणाम में एकान्त 'दुःख देने वाले कामभोगों में 
नहीं हँ ।' कर कल 27 दा । | ; 

” सच्चा सुख निराकुज्ञता है। निराक्ेज्ञता वहीं हो सकती 
है. जहां उपाधि न हो । ज्यों ज्यों उपाधि कम होती जाती है त्यों 
त्यों खुख की चृद्धि होती जांती है । जहां उपाधियां बहुत, बहा दु:ख 
बहुत | इस दृष्टि से श्रमणत्व अत्यन्त सुखद अ्रवस्‍्था है। 
श्रध्रणत्व का खुख स्वानुभवगोचर है। उसे “दूसरा कोई समझ 
नहीं पाता । इसके अतिरिक्त यदि भविष्य की दृष्टि से देखा जाय 
तो कामभोगों को भोगने से आत्मा मल्ीन द्ोती है और दुर्गति 
की अधिकारी बनती है। श्रमणात्व से आत्मा उज्ज्वल ओर 
उन्नत चनती है और अनन्त असीम मुक्तिसुख़ का पात्र बनती 
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है। अतएव तुम मुझे भोगों की ओर अआ!कर्पित करने का विचार 
सत फरो | अपवा कल्याण चादो तो तुम्दीं संयम का सन्‍्मारगे 
भगीकार करो | 


राजन ! तुम्हें बिदित ही हो गया है. कि हमारा अतीत 
किस प्रकार अंधक्रारमय था। कभी पशु-पक्ती की योनि में रहे 
तो कभी चाण्डाल कुल में उप्तन्न हुए । कहीं भी खुख चेन न पा 
सके | आखिर धर्म का आचरण करने से ध्वी हमारा उद्धार 
हुआ | हमे स्वगे मे स्थान मित्रा ओर फिर उत्तम मलनुष्यभव 
मित्ना | स्पष्ट है कि घम्मे द्वी जीव के लिए शरणभूत है. और 
उसी से अभ्युदय को प्राप्ति होती है । श्रवएव जिस धम के प्रताप 
से हमारा कल्याण हुआ हे, उसी घर्मं की अवहेलना करना योग्य 
नहीं | हमे उसी की शरण ग्रहण करना चाद्विए ! 


याद रखना राजन ! यह जीवन शाश्वव नहीं है। आज 
जो कामभोग प्रा, हैं, थे सदा के द्लिए नहीं हें। एक दिल इस 
सब को छोड़ कर जाना पड़ेगा। देह भी साथ नहीं रहेगी। 
अगर जीवनकाल में घर का आचरण न किया तो मसत्यु के 
पश्चात्‌ क्‍या स्थिति होगी ? कोन शरण देगा? कौन रक्षा 
करेगा ? उस समय गहरा पश्चात्ताप करना पड़ेगा। मगर पश्चा- 
प्ताप करने पर भी ठुःखों से छुटकारा नहीं मिल्न सकेगा। अत- 
एवं समय रहते सावधान हो जाना द्वी विवेकी जनों का कर्तव्य 
है। अतएव में तुम्हें सावधान करता हूँ राजन ! यह जीवन 
बडे वेग के साथ मत्यु की ओर भागा जा रह्या है। जरा शरीर 
फी कान्ति को दरण कर रदी हे । अतएब मेरी बाव सुनो ओर 
असंयम को त्यागो | 
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मुनिराज के उद्बोधक वचन छझुन कर ब्रह्मदत ने कह्दा- 
महामुने ! आपने संधार का ओर कासभोगों का जो स्वरूप 
प्रतिपादन किया है, उसे में जानता हैँ और जिस रूप में आपने 
कही है, उसी रूप में जानता हूं। मगर असमर्थ हूँ भगवन्‌ ! 
यह काम्रभोय मुझ से छूट नहीं सकते। . 


मुनिराज बोलें--राजन्‌ ! तुम कामभोगों का त्याग नहीं 
कर सकते तो आखिर कामभोग तुम्हें त्याग कर देगे। पत्न-पत् 
करके समय वीत रहा है, दिन पर दिन व्यतीत हो रहे हैं: 
ओर यह- भोग नित्य नहीं हैं। समलुष्य सावधान हो अथवा न 
हो, कात्त किसी के लिए रुक नहीं सकता। वह किसी की प्रतीक्षा 
नहीं करता। अपना काम करता ही जाता है । अतएवच समय रहते 
घर्म का आचरण कर लेता ही श्यस्कर हे । 


| अगर तुम कामसोगों का त्याग करने “में समर्थ नहीं हो 
वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि अनाये कर्मों 
. क्ा.त्याग करो और आये कर्से ही करो। अपने धर्म! पर स्थिर 
' रह कर न्‍्यायपूर्वेक प्रजा का पालन करो ओर ग्रहस्थथर्म का 
आचरण करो । 


मुनिराज निस्प्रद्द महात्मा, थे। वे मोह से प्रेरित होकर 
अ्ह्मदत से वात नहीं कर रहे थे। उनकाइ/लक्ष्य धा एक जीब 
>क्का उद्धार करना, उसे काम-कीचड से बाहर निकालना। उन्हें: 
इसकी सी परवाह नहीं थी कि व्रह्मदत्त चक्रत्रत्ती है. बहुन बड़ा 
राजा दवे। अतएब जब देखा कि सेरे कथन को चक्रवर्ती 
स्वीकार नद्दीं कर सकता तो उन्होंने साक-ज्राप् कष्ट दिया-राजन !! 
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त्तेरी भावना कामभोगा को स्यागले की नहीं हे तू आर्थ्य 
ओर परिम्रह में लिप्त हो रहा है । तो अत मै च ता हू। इत्तनी 
द्वेर तक बथा ही तेरे साथ अत्लाप किया। मेरा उप्रदेश निष्फत्त 
गया । 


सुनिराज अपना कर्चव्य पूर्ण फरके चल दिये। प्रह्मदच 
तीव्र कर्मोंदिय से काम भोगों से विरक्ति घारण न कर सका। 
चह जीवनपर्यन्त बिपयभोगों मे आसक्त रहा | जीवन फा अन्त 
इ।ने पर देह त्याग कर उसे सातवें नरक भे, अ्रप्मतिष्ठान नामक 
नारकाबास में, नारक के रूप में जन्म लेना पढ़ा। उधर चित्त 
सुनि सयम साधना करके मुक्त हुए । 


यह हे पद्ले उदित हो कर फिर शअनुदित होने वाले 


पुरुषों का स्वरूप । ब्रह्मदत्त को संयम के प्रताप से उद्चदशा की 
प्राप्ति हुई सगर बाद मे उसका घोर अघ.पतन्न हुआ । 


भाइयों ! इस विवेचता पर ध्यान दो और आज जो 
स्थिति आपकी है,, उससे उच्चतर स्थिति प्राप्त करने 'का प्रयत्त 
करो | चढ़ कर गिरो सत, ऊपर द्वी ऊपर चढ़त्ते चत्नों। तभी 
अक्षय आनन्द की प्राप्ति द्वोगी 4 


च्यावर 
४-८-४१ 


्फ५%४५१७५७ का 


पा 


फछ फ् 
8-५६०७५७५७ «ही 


अनृदय और उदय 
(5४९2२ 
/ 5 थे 
| स्तु/त:- 
तुभ्यं नमखिश्ुुवनोत्तिहराय नाथ । 
तुम्य॑ नम; चितितलामल भृषणाय । 
- तुम्य॑ नमस्निजगतः परमेश्वराय, 
तुभ्यं नमो जिन | भवोद्धिशोषणाय ॥ 
गवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महा- 
राज फर्माते हैं--द्वे सर्वेक्ष, स्वेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 


पुरुषोत्तम ऋपभदेव भगवन्‌ ! कह्ां तक आपकी स्तुति की जाय ? 
प्रभो | आपके गुणों का कथन कहां तक किया जाय 


भगवन्‌ । आप ही तीनों ल्लोकों के प्राणियों की पीड़ा 
धरने धाले हो | आपको नमस्कार द्ो। दे नाथ ! आप इस प्रथ्वी- 
तल के निमत्न आभूषण हो । आपको नमस्कार हो। हे राग-ह्वेष 


छः 
हा 
् 
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श्रादि समस्त विकारों के विजेता ! आप ससार-सागर को शीपण 
करने वाले श्र्थात जन्म मरण की अनादि परम्परा का श्रन्त 
करने वाले हो । आपको नमस्कार हो । 


भगवान्‌ आदिदेव ने स्वेज्ञ सवदर्शी अवस्था प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ जो उपदेश दिया, जनता के समझ घमं की जो 
प्ररूपणा को, उसमे अ्दविसा की प्रधानता है। अहिंसा उस धर्म 
का मूलाधार है। धर्माचार के जो भी दूसरे नियम हैं, चाहे वे 
मूलब्रत हद या उच्तरगुण हों, सब क भीतर अहिंसा का ही तत्त्व 
निद्धित है। भगवान्‌ ने फर्साया-अगर अपना कल्याण चाहते 
हो, दुःख से बचना चाहते द्वो तो दूसरे किसी भी प्राणी को दु/ख 
मत पहुंचाओ। दूसरे को दुःखी करना अपने को द्वी दुखी करना 
है | तुम्दारे दुख देने से दूसरा दुखो हो सकता है और कदाचित्‌ 
नहीं भी दो सकता, सगर तुम अवश्य दुखी हो जाओगे | 


इस प्रकार-का उपदेश देकर भगवान ने .प्राणीमात्र की 
पीड़ा का निवारण किया | 


भगवान्‌ जब इस भूतल पर सशरीर विचरण करते थे, 
तब वे जगत के समस्त प्राणियों में उत्तम थे और उत्तका उपदेश 
भी सर्वोत्तम था। वे खब के लिए आदशे थे। अतएव वे प्राणि- 
मात्र में सर्वोत्तम होने के कारण आभूषण-स्वरूप थे । 


लिसमें ऐश्वयं पाया जाता है, पह ईश्वर कहलाता है । 
परम अथांत्‌ श्रेष्ठ ईश्वर को परमेश्वर कहते हैं। इस विशाल 
संसार में वहुत लोग ऐश्बयेशाली हैं मगर उनके ऐश्वय में तर- 
तसता पाई जाती है। कोई लखपति है, कोई उससे बढ़ कर 
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फरोड़पति है तो कोई अरबण्ति है। मगर यह ऐश्वय भौतिक 
हाने के कारण आत्मा का अपना स्व्रभाव सहीं हे और स्थायी 
भी नहीं है। यही नहीं, भोतिक ऐश्वर्य आत्मिक ऐश्यये के अमांव 
मे आत्मा के असली ऐश्चर्य को नष्ट करता है, आत्मा की मलीन 
घनाता है । अतएब वह परमेश्वय नहीं कदृत्लाता। आत्मा र्क 
स्वाभाविक गुणों की अक्षय समृद्धि ही बास्तत्रिक ऐश्वर्य है। 
उसका जब चरम विकास होता है तो वह परमेश्वयें कहलाता है | 
भगवान्‌ ऋषभदेव स्वासी इस परमेश्वये के पूर्ण्रूपेण घनी थे ! 


अ्रिहन्त अवस्था में तीथेछुर नामक के उदय से उन्हें 
भोतिक ऐश्वय भी उच्च कोदि का प्राप्त था। देवों द्वारा अष्ट महा- 
प्रतिद्दार्ये की रचना की जाती थी । शानदार समवसरण बनाया 
जाता था | इसके श्रतिरिक्त देवेन्द्र, असुरेन्द्र और नरेन्द्र अत्यन्त 
बिनीत भाव से भगवान्‌ के चरणों में वन्दना करके अपने 
आपको भाग्यशाली मानते थे। भगवान्‌ जहां कहीं पधारते थे 
वहां'के सब उपद्रव और अशिव दूर हो जाते थे । किसी प्रकार 
'का रोग नहीं रहता था। सब जीवों में प्रशस्त भावनाओं का 
उदय हो जाता था यह सब भगवान्‌ की सद्भान्‌ लोकोत्तर ऋद्धि 
थी। ऐसी ऋद्धि तींथेऋर के सिवाय किसी भी अन्य देव या 
मनुष्य को नहीं प्राप्त होती । अतएब भगवान्‌ परमेश्वर थे । 


भव परम्परा का कारण कस है ओर कस का मुख्य कारण 
कथषाय है. । क्रोध, मान, मार्या ओर लोभ से भ्ेरित होकर जीव 
कर्मवंध करता है और कम-के उदय से उसको जन्म-मरण करना 
पड़ता है | एक गति से दुसरी यत्ति में जाना संसार कहलाता है,। 
यही सवपरस्परा हे | भगवान्‌ ने घोर तपश्चर्या करके कपायों का 
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अन्त किया। केपायों का अन्त आने पर कर्मों का भी अन्त आा 
गया। क्योंकि कारण के अभाव में काये का भी अभाव द्वोता 
है । इसी नियम के अनुसार कर्मो' के अन्त से भवपरम्परा का 
भी अन्त हो गया। इस कारण भ्रगवान्‌ को भवोद्धि का शोपण 
करने वाला कहा हे । 


' छल असाधारण विशेषताओं से मुक्त भगवान्‌ ऋषभदेवजी 
५ 
को सब प्रथम नमस्कार हो | 


ओस्थानांगसूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकार के पुरुष बतल्ाये 
हैं । उनमें से उदय होकर पुनः उदय को प्राप्त होने चाल्षों में 
भरत महाराज की गणना की गई है । छदय को प्राप्त होकर व्यस्त 
होने वाले दुसरे प्रकार के पुरुष हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के उदाहरण 
से उनका विवेचन किया जा चुका छे । तीसरे प्रकार के पुरुष वे 
हैं जो अनुदित होकर उदित होते दे, अथांत्‌ आदि में उनकी 
दशा द्वदीन होती है परन्तु वे धर्म पुस्य का सेवन करके अन्त में 
उच्च दशा ग्राप्त कर लेते हैं। इस कोटि के पुरुषों ,में दरिकेशी 
मुनि गिने जाते हैं । 


मनुष्य के विफास में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न 
हो, वातावरण की अपेक्षा रहती है, अनुकूल वातावरण मिलने से 
विकास में बड़ी सहूलियत होती हे । जिस परिवार में विद्याप्तय 
वातावरण होता है, उस परिवार के बालक अल्प परिश्रम से ही 
विद्यावान्‌ वन जाते दीखते हैं। इसी प्रकार जिस कुटुम्ब के बड़े 
बूढ़े धरमनिष्ठ होते हूं, उसके बालक भी प्राय. घर्स असी होते 
हैँ । अपवाद भी होते हैं फिर भी साधारणतया ऐसा देखा जाता 
है | वालक बातावरण से 'अनायास द्वी बहुत कुछ सीखते रहते हैं । 


श्ड्ड |] दिचाकर दिव्य-ब्योवि 
न मा 


बिन्‍्हेँ धर्म का बातावरण जन्म से ही प्राप्त रहा, उनकी अपेक्षा वे 
झवश्य ही तारीफ के काविल हैं जो अधार्मिक कुल में जन्म लेकर 
धमात्मा बने | हरिकेशी सुनि ऐसे ही प्रशंसनीय पुरुषों मे 


मथुरा के राजा शंख ने संसार से विरक्त होकर संयम ' 
धारण कर लिया | स्वाध्याय और संयमपालन करते २ बह गीतार्थ 
हो गये। साधु-सनन्‍्त कहीं एक जगह तो ठददरते नहीं दें, शंख 
मुनि विचरण करते २ एकबार हस्तिनापुर जा पहुँचे। उन्होंने वहां 
-सोमदेव पुरोद्दित से नगर के भीतर जाने का मारे पूछा । 


नगर में प्रवेश करने के लिए वहां एक मार्ग बड़ा ही' 
भयानक ओर अत्युष्ण था। उसका नाम ही 'हुतवह' पढ़ गया था। 
सोमदेव ने दुष्टतावश मुन्ति को वद्दी सागे बतला दिया। डसने 
सोचा-मुनि हुतबह-मार्गे से जाएगा तो इसके पांव जलेंगे। वह्ढ 
तमाशा देखने में बड़ा मजा आएगा । 


उस साग से अनभिज्ञ मुनि सोमदेव फे कथनानुसार 

' चत्न दिये। तपश्चर्या का प्रभाव कल्पनातीत है। तपस्या से 

ऐसे अनोखे चमत्कार प्रकट होते हैं कि साधारण लोग उन पर 

विश्वास तक नहीं कर सकते । मुनि की तीत्र तपस्या के प्रभाव से 

हुतवह-सागें एक-दुूम शीतल हो गया। सुनि को तनिक भी 
कष्ट न हुआ। बह ईर्यासमिति पूर्वक चलते गये । 


सोमदेव ने यह हाल देखा तो चकित ओर विस्मित दो 
गया । वह गवाक्ष से नीचे उतरा ओर परीक्षा करने के लिए 
उस मार्ग पर चला । उसे भी बह मारग शीतल लगा | 


यह देख सोमदेव को अपार पश्चाताप हुआ | बह सोचने 
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लगा-हाय, मेने एक तपरवी मह्दात्मा को संकट में डोलने का कुकृत्य 
किया है ! महात्मा कोई अद्भुत हैं जिनके प्रभाव से आग सरीखा 
मार्ग भी पानी के समान शीतल हो गया है! निस्सन्देह में 
पाप का भागी हुआ हूँ। इस पाप का उचित आयश्चित यद्दी कि 
मैं इनका शिष्य बन जाऊँ ओर इनके आदेशानुसार तपोमय 
जीवन यापन करू । 


पुरोद्दित युनिराज के निकट पहुँच कर ओर चरणों में 
गिर कर कहने लग़ा-भगवन्‌ मैं पापी हूँ | मेरा उद्धार कीजिए । 
यह कह कर उसने पाप प्रकाशित कर दिया। झुनिराज ने उसे 
धर्मोपदेश दिया। विरक्त होकर सोमदेव ने भुनिदीक्षा अगीकार 
कर ली। सोभदेव ने ग्रहण किये सयम के पालन में किसी 
प्रकार की कसर न रक्‍्खी | हां, उसे यह खयाल अवश्य बना रहा 
कि 'मैं त्रद्याण हूं। उच्च जाति फा हूँ!” यह जाति मद उसके मन 
से नद्दीं निकल्न सका । 
- भायु समाप्त ड्ोने पर सोमदेव मुनि ने देवगति प्राप्त 
की । बह देध आयु पू्े होने पर बल कोष्ठ स्थान के हरिकेश 
बल नामक चाण्डाल की पत्नी गोरी की कू'ख में उप्तन्न हुआ । 


यह है जाति के मद का दुष्परिणाम ! बहुत से लोग 
आज भी अपने आपको उदच्चजातीय मान कर भर दूसरों को 
नीचजातीय समझ कर उनका तिरस्कार करते हैं। इन्हें इस 
कथा से पाठ सीखना चाहिए | जाति का अभिमान फरने बाला 
मनुष्य स्त्रय नीच जाति में उप्तन्न होता है । 


इरिकेश पिता के नाम पर पुत्र हरिकेशी बल के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । जातिमद ओर रुपमद के कारण बह अपने 
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अन्य भाइयों कीं अपेत्ता भी अत्यन्त कुरूप ओर भद्दा था। सब 
लोग उसके विरूप चेहरे को देख कर उपहास करते थे। हरि- 
केशी असुन्दर होने के साथ-साथ क्रोघी भी था। इन कारणों से 
उसके घर वाले भी छसे नहीं चाहते थे, वल्कि घृणा करते थे । 


एक बार हरिकेशी क्रोधावेश में धर से निकल पढड़ा। 
रास्ते में उसे एक सांप मिला, जिस पर लोग पत्थर फेक रहे' थे 
ओर घायल कर रहे थे-। यह दृश्य देख कर आगे चला तो एक 
बोगी (दुमुद्दी|मिल गई। वह विल्कुज्ञ सांप के समान द्वी थी, 
परन्तु कोई उसे छेड़ता नहीं था। वह्द निर्भेय होकर अपनी चाल 
से चली जा रद्दी थी। 


दो दृष्य देख कर हरिकेशी के सन में अवानक एक 
विकल्प उत्पन्न हुआ। सोचा दोनों एक द्वी रंग के हैँ, एक ही 
आकार के हैं । फिर क्या: कारण हे कि एक को देख कर लोग 
मारते दे और दूसरे को देख कर दया करते हैँ? विचार 
फरते-करतेःध्यान आया-सांप दूंसरों को कष्ठ पहुँचाता है, उसके 
भीतर विष भरा हे, इसी कारण 'वह मारा जाता है।दुमुद्दी 
किसी का. कुछ भी नहीं विगाड़ती, अतः बह सताई भी नहीं 
जाती है । मैं सांप के.समान हूं, सुर में क्राध का जहर भरा है, 
इस कारण लोग मुझे सताते हैं ओर इस कारण में घृणा की - 
दृष्ठि से देखा जाता हूँ। में बोगी के समान बन जाऊँ अर्थात्त , 
किसी को कष्ठ न पहुँचाऊँ तो सेरा जीवन पत्नट सकता है । 


इस प्रकार सोचता-सोचता ओर आगे बढ़ता बढ़ता हृरि- 
केशी भगवान्‌ मद्दावीर के समवसरण से पहुंचा। भगवान्‌ का 
उपदेश छुना । भगवान्‌ के दरबार मे जाति की पूछ नहीं, शुरणों - 
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फी पृछ होती है। चहां जाति को कोई महत्त्व नहीं द्या 
जाता | जिसकी अन्तरात्म। सें बैराग्य' साव जागृत हुआ बही 
अगवान्‌ का शिष्यत्त्र स्त्रीकार कर सकता है । सगवान ने 
हरिकेशी को सयम का पात्र समझ कर दीक्षा प्रदान कली 


अब हरिकेशी ऋषिराज बन गए | , 


शरीर की श्राकृति बदलना मुश्किल है किन्तु निमित्त 
मिल जाने से स्वभाव रप्रकृति) था चाल-ढाल में परिवर्तन द्दो 
जाता है। कहा जा सकता है कि कोयले को साबुन का निमित्त 
सिल जाने पर भी वह सफेद क्‍यों नहीं होता ? उत्तर यहद्द है 
-कि-भाई ! निमित्त-निमित में भी फर्क होता हे। कोयले को 
भट्टी में डाला जायगा तो वह सफेदी पर आा नाएगा। मभिन्न- 
भिन्न कामों के लिए भिन्न-भिन्न निमित्त अपेक्तित होते हैं.। 
देखो चाएडाल हरिकेशी को भगदान्‌ महावीर का निमित्त मिला 
सो घट ऋषिराज बन गया ््््ि 


कुसगति मिलने पर भी कोई ज्ञ बिगड़े तो समझो कि 
घह भाग्यशाली है और सत्संग पाकर भी कोई न झुपरे बे 
' समझो कि अभागा हे-दरिद्र है; ह 


'धपादान के अनुरूप निश्चित्त सिज्ष जासे- से काये शीघ्र 
सम्पन्न हो जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य एक कारण से उत्पन्न 
नहीं दोढा, बल्कि अनेक आवश्यक फारणों फे मिलने पर ही 
होता है। उपादाल के अभाव मे निमित्त कुछ भी नहीं कर 
-सकते और इसी प्रकार निमित्त के कारणों के अभाष में उपादान 
भी कुछ नहीं कर सकवा। कुछ लोग आजकल निर्मित का 
िपेध करके एकान्त उपादाज को द्वी फारण म/नत्ते हैं, परन्तु 
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उनकी मान्यता प्रत्यक्ष बाधित है। आटा उपादान हे और 
चकला-वेखन आदि निमित हैं । इनका संयोग होने पर द्वी रादी 
बनती है | इनमें से किसी भी एक कारण से रोटी नद्दीं बनती । 


ऋषिराज हरिकेशी ने मासखमण का उम्र तप करना 
प्रारभ किया और संयम की उम्र साधना करते हुए विचरने लगे । 


एक दिन ऋषिराज एक वृक्ष के दीचे ठहरे हुए थे कि 
एक देवता उत्तकी तपस्या देखकर प्रसन्न हो गया। वह ऋषि का 
परम भक्त ओर सेवक बन गया ओर सेवा में ही रहने लंगा। 
देवता गुणों से प्रसन्न दोते हें । 


चन्दन ज्यों-ज्यों घिसा जाता है. त्यो-त्यों उसकी खुशबू 
बढ़ती और फेलती जाती है। ऋषिराज ज्यों-ज्यों तपस्या करने 
लगे, परीषह और उपसर् सहन करते गए त्वे-त्यों उनके 
आत्मिक गुणों का सीरभ भी बृद्धिगत होता चला गया। वे 
अक्रोधी, शान्त, निरभिमानी, सहनशील और सतोषी हो गये। 
उन्तकी आत्मा पवित्र ओर निर्मल होती चत्नी गई । 


धमम के चेत्र में जात-पांत का फोई महत्त्व नहीं है। 
कहा हे-- 
| जात-पांत पूछे नहिं कोई, ह 
हरि को भजे सो हरि का होई । 
एक बार किसी राजा ने मंत्री से कहा-मैं सच्चे महात्मा - 
की संगति करना चाद्वता हूँ । तब मन्नी ने कहा-सभी महात्माश्रों 


- को आमन्नित किया जाय तो पता ज्ञग जाएगा कि कोन मद्दात्मा 
सच्चे हैं । 
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च्क- बन 


मत्री के कथान्नानुसार आसपास के सभी ज्ञात महात्मा 
चुलाये गए। राजा ने सब का यथोचित सत्कार सम्मान किया। 
सबको सभा मे आसीन किया गया । सबके बाद एक घध्ष्टावक्र ऋषि 
आ्राए । उनके शरीर की बनावट अनोखी थी । जगह २ से शरीर 
देढ़ामेढ़ा था ओर सभी अग वेडोल थे | उन्हें देखकर पहले आये 
हुए सभी ऋषि हँसने लगे | उनका मजाक करने लगे किसी ने 
कहा-सभा की रोनक अब खिलेगी ! किसी ने कुछ ओर किसी 
ने कुछ कहा | 


अटप्टावक्र इस भ्रकार अपना,अपमान होते देखकर वापिस 
लोटने को तेयार हुए। राजा ने बहुत अनुनय-विनय की । तब 
अष्ठाबक्रजी बोले-राजन्‌ ! मुझे किसी पर क्रोध नहीं है, मगर 
शमारों की सभा में घेठकर में कया करूँगा ! 


राजा-मद्दाराज यह सब ऋषि हैं, चसार केसे 


अष्ट्रावक्र -यह सब चमड़ी के उपासक हैं | चमड़ी को देख- 
कर प्रसन्न अश्रसन्न होते हैं | इनमें गुणानुराग नहीं है । 


- तालयें यह है कि मद्दात्माओं का रूप-रंग नहीं देखा जाता। 
उनके कुत्न का और जाति का विचार नहीं किया जाता। असली 
तत्त्व तो शुण्णों का विकास है। जो पुरुष ऊँची कह्टलाने' वाली 
जाति में उत्पन्न द्ोकर भी चारित्र से भ्रष्ट है, शीलरहित' है; वह्द 
कदापि सन्मान का पात्र नहीं हो सकता। इसके विपरीत, अगर 
कोई द्वीन'सममी जाने घाली जाती में जन्म लेकर भी सदाचार- 
सम्पन्न हे, सुशीज्ञ है, सयत है और उसके सदूगुणों का विकास 

. दो गया है तो वह सब प्रकार से आदरणीय हे, सन्‍्माननीय है । 
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यही कारण था कि देवता हरिकेशी ऋषि के गुणों का 
भक्त हो गया। देखो, नेनसिहजी महाराज के गुणों से प्रभाव्ति 
होकर और उनकी तपस्या के प्रभाव फो देखकर एक देवता उनकी 
सेवा में रहने लगा | जब वे जावद्‌ में पहुंचे और स्थानक से ठद्दरे 
लो पिछली रात में श्रावक सामायिक करते आए। उन्होंने देखा 
कि स्थानक के द्वार पर एक शेर बेठा हे) उसे देखकर वापिस 


चले गए । बाद में पता चला कि वह शेर वास्तव में देवता था, 
शेर नहीं था। 


तो धास्तविक महद्दत्त्व गुणों का है। गुणी जन गुणों का, 
ही आदर करते हैं । कहद्दा हे -- - न्‍ 


गुणा; पूजास्थानं गुशिषु न च लिंग न च चयः। 


गुण दी पूजा क्रे पात्र ढें। वेष या उम्र से किसी की 
प्रतिष्ठा नदीं द्वोती । शुर्णों को द्वी नमस्कार किया जाता हे । 


एक दिन हरिकेशी मुनि बाणारसी नगरी के बाहर किसी 
देवकुल में ठहरे थे ओर बहां ध्यान में ज्लीवन हो कर खड़े थे। 
अंधेरी राज्ि में राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वह्दां देवोपा- 
सना के लिए आई। देवपुजा करने के पश्चात्‌ प्रदक्षिणा करते 
,समय हरिकेशी मुनि के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी। हरिकेशी मुनि 
जेसा कि बतलाया जा चुका है, जन्म से ही कुरूप थे ओर फिर 
घोर तपश्चरण से उनका -शरीर और भी अधिक -कश-एवं,दुरबेल 


हो गया था। उसे देखकर . राजकुमारी को घुणा उत्पन्न हुई और 
उसने शरीर पर थूक दिया। , 


राजकुमारी ने मुनिराज का घोर अपमान किया | 'उनकी 
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तक न 


सेवा,में रहने वाला यक्ष देव इस अपमान से अत्यन्त कुपित 
हुआ। - यद्यपि 'मुनिराज- अखण्ड आत्मध्यान में लीन थे ओर 
मान-अपमान की भावना से ऊपर उठ चुके थे, ' तथापि देवता:का 
क्रोध उबल-पढ़ा।--उसने - राजकुमारी 'को समुचित दृण्ढ देने के 
विचार से-उसे उठा -कर राजमदइल में फेक! दियां। 
राजकुमारी फी दुर्देशा देखकर - मद्दल्त-में कोलाइल मच , 
गया । राजा-रानी की घबराहट - का पार न रहा |- राजा ने नगर 
के सभी अनुभवी श्रीर कुशल वेदों को-बुलवाया ओर चिकित्सा 
रवाई, मगर कोई भी श्रीषध कारगर नहीं हुई । राजकुमारी की, 
लत में किचित्‌ भी अन्तर न पढ़ा । तब्न, उसके, शरीर में वेश 
करके यक्षदेव ने कद्दा-इसने मेरे मन्दिर में ठहरे हुए एक महान 
तपरवी का अपमान किया-है,- अतएव मैंने इसे उचित दरुड दिया 
है. अ्रगर राज़कुमारी उसी तपस्वी के ,साथ विवाद्द करने को 
तैयार हो तो इसके प्राण बच खकते हैं |- - 


राजा ने कुमारी-की ओभोर से यक्ष की वात स्त्रीकार कर जी । 
यक्ष ने उसे छोड़ दिया ओर कुमारी स्वस्थ हो गई । 


राजा ने कन्या को विविध ग्रक्तार के विधाहो चित अलंकारों से 

अलकृत फरके ओर विवाह को सामग्री साथ लेकर कन्या के साथ 

ऋषि की सेवा में प्रस्थान किया ।- देवकुल में पहुँच कर ऋषि को 

नमस्कार छिया ओर निवेदन किया-'भगवन्‌ ! आप इस कन्या 

' को स्वीकार करें। इसके कर को अपने तपःयूत कर के स्पर्श से 

पावन कीजिए !! पिता की इस अभ्यर्थना का, 'मोल रद्द कर राज 
कुमारी ने अनुमोदन किया। 
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- हरिकेशी भुनि'ने इस घटना को अपने ध्यान में भंग 
समझ कर ओर उपसग्ग सममे कर फट्दा-राजन ! मैथुनप्रवृत्ति 
ज्ञानियों के द्वारा अ्रत्यन्त निन्दित है। पांच पार्पों में यह प्रधान 
पाप है | इस पाप की परम्परा लम्बे काल तक चलती रहती है। 
हम ऋषि इससे स्वथा निवृत्त हो चुके हैं। हम उस भकान में 
वास भी नहीं करते जहां ख्री हो। खत्री का स्पशे करना भी हमारे 
लिए वर्जित है । एकान्त में स्री के साथ संभाषण करना भी शास्त्र 
में निषिद्ध है। हमने मन बचन काय से पूर्ण ब्रह्मचये की प्रतिज्ञा 
अगीकार की है, हम तो मुक्ति रूपी रमणी के उपासक हैं, जिसकी 


प्राप्ति ब्रक्मचयेपालन से ही होती हे। अतएब मैं आपकी प्राथना 
स्वीकार नहीं कर सकता | | 


: तलरश्चात्‌ ऋषि ने राजकुमारों को क्क्ष्य करके कट्दा-भद्र ! 
तुम मुझसे दूर ही रहो। मेंने तुम्हारा स्पशें नहीं किया हे | 
तुम्दारे प्रति जो व्यवहार हुआ है, वह मेरे द्वारा नहीं, मेरी सेवा 
में रहने वाले यक्ष के द्वारा हुआ है। उस व्यवहार का मेरे साथ 


कोई सम्बन्ध नहीं है । सुक पर उसका कोई उत्तरदायित्व भी 
नहीं है । 


सुनि का स्पष्ट इकार सुन कर राजा राजकुमारी के साथ 
अपने भवन घचत्ना गया। राजा ने पुरोहित को बुलाकर व्यवस्था 
मांगी कि अब इस कन्या का क्‍या करता चाहिए ९ 


पुरोद्दित ने फष्ठा महाराज, यह कन्या अब परित्यक्ता- 
ऋषिपत्ती है । इसका विवाद किसी ब्राह्मण के साथ ही दो 
सकता हे । पर 
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राजा ने सोच-विचार कर उसी पुरोध्दित के साथ कन्या 
फा विवाद कर दिया। छुछ दिनों तक राजकन्या के साथ विषय- 
सुख भोगने पश्चात्‌ एक दिन पुरोद्धित ने ऋह्-महाराज, राज- 
कुमारी को ऋषिपत्ली के स्थान पर अब यज्ञपत्ती बताना चहाता 
हूँ और इसके लिए एक बढ़े यज्ञ का आयोजन ,क़रना चाह्वता हूँ । 


राजा ने यज्ञ की आज्ञा दे दी। देश-देशान्तर से बड़े- 
बड़े याज्षिक ब्राह्मण विद्वान्‌ बुलाये, गये । यज्ञ के निमित्त आये 
हुए विद्वानों के लिए यज्न-सडप में ,बढ़िया से बढ़िया भोजन 
बनवाया गया । 


4 


सयोगवशात्‌ उपघी समय हरिकेशी झ्रुनि मासखसण की 
पारणा करने के लिए उधर जा पहुंचे। मुनि का विरूप शरीर 
तपस्या से सूखा हुआ था| अतणएव मुनि को यज्ञमंडप में आते 
देख वे ब्राह्मण विद्वान्‌ उपद्दास करने लगे । उन्होंने नाना-प्रकार के 
ताने मारे । किसी ने .कट्टा-अरे यह पिशाच सरीखी शअआकृति 
वाला कौन उस ओर आ रहा हे! कितना काला-कलूटा है : 
देखने में केसा भयकर जान पड़ता है !' ' 


दूसरे ले कह्दा--इसकी नाक तो देखो जरा ! केसी चपटी 
शोर वदसूरत दें । | | 

तीखरा बोला--इसका सभी कुछ अनूठा हे । फपड़े 
कितने जीणे ढ. जेसे किसी धूरे से उठा लाया हो ! 


इस प्रकार वे ब्राह्मण आपस में वात करते हुए झुनि के 
प्रति अपनी छुणा प्रकट करने लगे । - 
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मुनि अपने ध्यान में मरन आगे बढ़ते जा रहे थे। जब 
निकट पहुँचे तो एक ने कहा-पिशाच रूपधारी महाराज, किस” 
ओर से आपका पदार्पण हुआ है! आपके इस अनूठे चेहरे 
को देख कर हमारे नेत्र सदा के लिए कृतारथे हुए । सगर यह तो 
कहो कि यहां आने का प्रयोजन क्या है ? किस लिए खड़े हो ? 


ब्राह्मणों के तिरस्कार मय वचल झुन कर मुनि ने मौच 
धारण कर लिया। उसी समय उनके सेवक यक्ष ने मुनि के 
शरीर में प्रवेश करके कहा--न्राह्मणों ! में संयमी साधु हैँ । 
ब्रह्मचारी हूँ | मेरे पास घन, धान्य आदि कोई परिग्रद्द नहीं है। 
मैं सोजन बनाने पकाने के आरंभ समारंभ मे नहीं पडता। दूसरेंड ... 
ते, अपने लिए जो भोजन बनाया होता है, उसमें से बचा-खुचा 
लेकर शरीर का निर्वाह करता हूं और शरीर का उफ्योग सयम 
की साधना के लिए करता हूँ। में यहां भिन्षा के लिए दी 
आया हूं । का ः 

ब्राह्षण बोले-भिक्तो, यहां जो भोजन बना है, बह सिफे 
ब्राह्मणों के लिए ही है। तुम यहा से चल्ले जाओ। यह भोजन 
तुम्दें नहीं मिल्ष सकठा। 

यज्ञ ने कद्दा-सुमे पुण्यक्षेत्र समक कर भिक्षादे दो॥ 

इससे तुम्हारा भत्ता ही होगा। 


ब्राह्मण-पुण्यक्षेत्र कौन है, यह हम खुब सममते हैं । 
ब्राह्मणों के सिवाय अन्य कोई भी पुण्यक्षेत्र नहीं हो सफता।, 
तुम चक्ते जाओ | ह 


यक्ष-भाइयों ! पुण्यक्षेत्र तो वही है जो हिंसा आदि 
पापों के ओर क्रोधादि कषायों के त्यागी होते है। जाति से 
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प्ाह्मग हो कर भी जो पापाचारी हैं, थे पुण्यन्षेत्र नहीं होते। 
इसके विपरीत, संयमी, सद्दाचारी, अह्मचारी चाहे किसी भी 
जाति के हों पुण्यक्षेत्र हें ( 


त् 


यक्ष का यह उत्तर छुन कर ब्राह्मण कृपित होकर मुनि 
को मारने--पीटने को तेयार हुए | राजकुमारी भद्दा वहां उपस्थित 
थी ओर वह मुनि को पद्चचान गईं थी। घह आगे आई और 
उसने न्नाह्मणों को मुनि के प्रति दुत्येबदार करने के लिए इड्ार 
किया। मगर प्राह्मण क्रोघावेश में थे। उन्‍होंने राजकुमारी के 
कथन की उपेच्ता करके मुनि को पीटने का-उपक्रम किया ही था 
कि यक्ञ ने अपने दैवी प्रभाव से उन्हें रोक दिया झोर साथ ही 
उनकी 'भच्छी मरम्मत भी की। पीठने वाले स्तत्घ रह सए | 


यह हालत देखकर सोमदेव अपनी पत्नि के साथ मुनि 
के निकद आाया। उसने क्षमायाचना फी | 


मुनि ने कद्दा--तुम लोगों के प्रति मेरे मन्न में न पहले 
छ्ेेष था, न अब है | इस भाह्मणों की ताड़ता मेरे सेबक यज्ञ ने 
की हे। 

अखिर सोसदेव ने झुनिराज हरिकेशी से भिन्ना प्रदण 
'फरने की आथना की | सुनिराज ने सोचा-अगर भिक्षा न लगा 
लो इनके चित्त में बहुत पीड़ा होगी । यह सोचकर उन्होंने सम- 
भाव से आहार प्रहण किया | 


उक्क घटना को देखकर जातिमद से उन्मत्त बने माझों 
को भी सदूबोध भ्राप्त हुआ। थे कददने लग्े-- 
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सकखें खु दीसइ तवोबिमेंसों, । 
न दीसेई जाइविसेस कोइ । है 
सोवागपृत्तः हरिण्ससाहँ, 
जस्सेरिसा इडिह महाशुभाग | 


अर्थात्‌ - तप की विशेषता तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही दे, 
मगर जाति की कोई विशेपता दिखाई नहीं देती | हरिकेशी साधु 
हमारे सामने दें । वह चाण्डाल् के लड़के हैं, मगर उनकी ऋगद्धि 
देखो ! कितनी शानदार है । वास्तव में जाति कल्पना मात्र हे, 
असली चीज तो तपस्या ही है । है 


 अम्त में ब्राह्मणों ने मुनि की स्तुति की । कह्दा-महात्मन्‌ ! 
किसी का कोई अद्ग ओर किसी का अड्ड पूजने योग्य होता है, 
किन्तु आपका तो सारा दी अड्भ पूजनीय है । , 


मुनिराज भिक्षा लेकर वहां से चल्न दिये। उन्होंने तीत्र 
तपश्चयों करके आठों कर्मो का समूत्र क्षय किया ओर सर्वैक्ष- 
स्वेदर्शों होकर, भवश्रमण का अन्त करके मोक्षलाम किया-। 


: भाईयों ! अंजुदिन होकर उद्वित होने वाले पुरुषों का यह 
स्वरूप है। जो पहले कर्मोद्य के कारण द्वीन इशा में रहते हैं, 
मगर अपने आत्समिक वीये को प्रकट करके, धर्म के सार्गे पर 
आरूढ़ होकर, उच्च ओर उच्चतर स्थिति श्राप्त कर लेते हैं, वे 
महापुरुष इस श्रेणी में आते हैं । हि 


उद्त होकर उद्ित होने वालों को अपने विकास में 
अधिक जोर नहीं लगाना पड़ता । उन्हें तीन्र एव उम्र पराक्रम नहीं 
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फोड़ना पड़ता | उनके ल्निए बहुत कुछ मसाला तैयार रहता है। 
मगर जो गिरी हाल्नत में है, उनको ऊँचे चढ़ने में भारी प्रयत्न 
करना पढ़ता है । मगर भगवान्‌ के इस कथन से यद्द बखूबी 
सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे बह केसी भरी द्वीन दशा 
मे क्‍यों न हो, अगर दृढ़ सकल्प के साथ पुरुपार्थ करे ओर 
उप्तका पुरुपा्थ सद्दी दिशा में हो तो उसके भी सामने पिकास 
की असीम सभाबनाएँ विद्यमान है । अत किसी को निराश होने 
की आवश्यकता नहीं। आत्मा की अनन्त शक्ति पर भरोसा रख- 
कर जो मलुष्य भगवान्‌ ऋषभदेव के मार्ग पर चल्ेगे उनका 
अवश्य द्वी अस्युद्य होगा, चरसमसीमा का अस्युद्य होगा और 
वे शाश्वत एवं अनन्त सुख के भाजन बन सकेंगे । 


यों | हरिकेशी मुनि के चरित से शिक्षा ग्रहण करो 
ओर बहिट पष्टि को त्याग' कर अन्तद् ष्टि बजो | जाति-पांति से 
आत्मा का उद्घार होने वात्ता नहीं है । आत्सा के कल्याण का 
एक द्वी मार्ग है और वह यह है कि वीतरांग के मांग पर चल्चकर 
सद्गुणों को प्राप्त करो । गुणों से दी उद्धार द्वोगा ओर सदा के 
लिए, आनन्द ही आंनेंन्द हो जाएंगा। 


'ब्यावर 
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556९2, 
का] 
सतत: 

घुद्डस्त्वमेव विवुधाचित वृद्धिबोधात , 

तवं शंकरोडसि भ्रुवनत्रयशंकरवाव |... 
धाता5सि धीर ! शिवमार्गविधेविंध[तात , 

व्यक्तं त्वमेव भगवन्‌ ? पुरुषोत्तमो5सि ॥ 

भगवान्‌ 'ऋपभदेचजी की स्तुति करते हुए आचाये महा- 


राज फर्माते हैं--दे स्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 
पुरुपोत्तम ऋषभदेव भगवन्‌ ! फह्ां तक आपकी स्तुति की जाय 
क्रापके ग़ु्णों का कथन कहां तक फिया जाय ९ 

प्रभो | आपके वोधबोध ( ज्ञान ) फी पूजा देवों द्वारा की 
गई हैं, आप केलबोधि से सम्पन्न हैं अतः आप हो सचे 'बुड्ध हैं 
भगवन्‌ ! आप दी वास्तव मे शंकर दें क्‍योंकि आप तीनों जगत 
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का कल्याण करने वाले हैं-प्राणी मात्र को खुख देने पाल्ले हैं । 
हे धीर ! आप ही सच्चे "ब्रह्म? हैं, क्योंकि आपने मोक्षमाग की 
विधि का बिघान किया है। भगवन्‌ ! अपनी इन अद्वितीय 
विशेषताञ्रों के कारण स्पष्ट है कि आप ही वास्तव में पुरुषोत्तम! 
हैं। हे प्रभो ! इस अबसर्पिणी काल में, जब कमेयुग का आरम्भ 
नहीं हुआ था, लोग कल्पवृत्षों से अपना जीवन निर्वाह्द करते'थे, 
परिवार ओर समाज का निर्माण नहीं हुआ था, कल्ला-कीशल 
कृषि आदि से लोग अनभिज्ञ थे, युगल रूप में जीवन यापन् 
करते थे ओर धमतत्त्व से स्वधा श्रनभिज्ञ थे, उस समय आपने 
ही इस क्षेत्र में अवतरित होकर राज्यशासन, समाजव्यवस्था, 
, नीति; कल्ना श्रोर धर्म की स्थापना की थी। तत्कात्नीन मानवजाति 
के जीवन में आा मूलचूल क्रान्ति की थी। आधुनिक सभ्यता के 
बीज बोये थे । तब से लेकर आज तक अनेक प्रकार के छोटे बड़े 
परिवत्तत हुए, सगर उन सब का मूल आधार वही रहा, जो 
आपने दिया था। इस कारण आपका इस जगत पर असीम उप- 
“कार है। द्वे नाथ ! आपको सब प्रथम प्रणाम है । 


श्रीठाणांगसूत्र मे भगवान्‌ ने चार अकार के पुरुष बतलाये 
हैं--(२) उंदित हो कर पुनः उदित होने वाले (२) उद्वित द्वो कर 
अनुदिन होने बाले (३) अनुदित हो कर उद्ति होने वाले और 
(४) अनुदित द्वो फर पुनः अनुद्व दाने वाले । 


इनमें से तीन प्रकार' के पुरुषों का उदाहरण के साथ 
वबर्णंत कर दिया है. । चौथे प्रकार के पुरुष वे हैं जो प्रारम्भ मे भी 
हीत अवस्था में रहते हैं ओर अन्त में भी द्वीनावस्था मे रह 
हैं। वे अपने जीवन में कुछ भी उत्कान्ति नहीं कर पाते |: 


१६० | द्वाकर दिव्य-ज्योति 
साधारणतया देखा जाता है. कि प्रत्येक मनुष्य में मद्दत्वा- 
कांचा होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास चाहता है। जो 
जिस स्थिति में है, बह उससे ऊपर ही उठना चाहता है ! यह्द 
अभिलाषा मनुष्य में स्वभावत्त: - पाई जाती -है | इसकी पूत्ति के 
:लिए मनुष्य अयत्न भी करता है ओर ,कई वो खुख-चेन की पर- 
वाह न करते हुए रात दिन अपनी उन्नति की ही चेष्टा में यत्तवान्‌ 
बने रहते हैं । 


इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभी मनुष्यों की एक 
सी भावना रहती है और सभी एक ही क्षेत्र में अग्रसर होने की 
अभसिलाषा करते हैं। सब्र की समति ओऔर गति एक-सी न कभी 
हुई है और न होगी। विचित्र प्रकार के कर्मो का उदय, विभिन्न 
प्रकार की रुचि, अतल्नग अलग तरह का वातावरण; यद्द सब बातें 
- सनुष्यों के विकास क्षेत्र को प्रथक्‌ बनाती है । 


मगर कुछ प्राणी कर्म के मारे ऐसे भी दोते हैं जो पूर्व 
भों में पाप करके आये हैं, पाप की प्रचुरता चाले हेँ.--अंतेएक 
 बे-बड़ी खराब स्थिति में उत्रन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद भी 
उनके कार्यकल्लाप ऐसे घृणित होते है कि अन्त में सर कर ैन्हें: 
घोर दु.खमय दुगति में जाना पड़ता है । ऐसे, पुरुष अत्यन्त 
दयनीय ह । 


अनुदित होकर अनुदित होने बालों में कान शौकरिक 
( छू कसाई ) गिना गया है। इसने पुबजन्म मे घोर अशुभ 
घर्मों का उपाजेन किया था, अठएब उसे अत्यन्त नीच कुल भौर 
जात की प्राप्ति हुईं। फिर भी बहू अतीव पापकर्म करता रहद्दा। 


अनुदय ओर अनुद्य [ १६१ 
प्रतिदिन शिकार खेलने में ही व्यस्त रहता था और घर आकर 
; पाच सो भेसे मारता था। 


एक दिल श्रेणिक महाराज ने उसे भेसों की इत्या से 
घचाने के लिये कारागार में बद करवा दिया। मगर वह पापी 
जीव वहां भी हिंसा से विरत न हुआ । उसने वहां अपने शरीर 
का मेल उतार--उतार कर उससे भेंसे बनाये ओर उनकी हिंसा 
फी। उसे घोरातिघोर पाप-कमाई करते हुए भी तनिक विचार 
नहीं आता था। इस रोद्र पाप कर्म के परिणामस्वरूप उसे मृत्यु 
के पश्चात सातवें नरक में उप्तन्न होना पढ़ा है। अथात्‌ वह 
श्रनुदित द्ोकर पुन: अनुदित हुआ | 


यो | प्राशिहिसा घोरतम पांप है। स्राण सभी को 
प्रिय होते है । ससार के सभी आणी जीवित रहने की अभिलाषा 
रखते हैं, मृत्यु की कामना कोई नहीं करता | जीवन भे यद्दि कोई 
सच से बड़ी व्यथा हो सकती है तो वह प्राणविनाश ही है। यह 
ऐसी बाघ है जिसे प्रत्येक मनुष्य स्वर्य अपने अनुभव से समझ 
सकता है। फिर थ्री किवने आश्चय की बात है कि मनुष्य 
निद्व होकर प्राणी का वध कर डालता है ! 


इस प्रकार की निदयता का मूज्न कारण जिह॒बा लोलुपता 
है। जीम के क्षणिक सुख के लिए मनुष्य कितना बड़ा पाप 
'कर डालता है ! अपने जेसे चलते-फिरते एवं छुख के अमि- 
लाषी प्राणी की हत्या करके उसे अपने पेट मे ढाल लेना मान- 
०वता नहीं, दानवता से भी नीच मनोवृत्ति है । 





एि गे 
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सृड्धि में नाना प्रक्रार के जीव-जन्तु ढें'। उन सबमें मनुष्य 
उत्तम साना जाता है । उसमें विवेक ओर विचार करने का विशेष 
खसामथ्य है। अपने हिताहित को अन्य प्राणियों की अपेक्षा वह 
अधिक सोच सकता है | भविष्य का भी विचार कर सकता हैे। 
अंतएव उसे सब ग्राणियों दा बड़ा भाई कद्दा जाय तो कुछ अनु- 
चत नदीं होभा | लेकिन यह बड़ी भाई अपने छोटे भाइयों को 
डकार जाता है। उन्हें भक्षण कंस जाता है। यह अव्यन्त खेद 
आर विस्मय की बात हे । 


काल शीकरिक बढ़ा,द्वी पापी जीव था। उसने जिन्दगी 
भर ज्ीवहिसा का घोर पाप किया । बह पचेन्द्रिय प्राणियों के 
प्राणों से पिशाच की तरह खिलवाड़ करता रहा । अन्त में उसे 
अपनी करतूत के अनुरूप दी फल भोगना पड़ा। सातवें नरक की 
धोर श्रतिघोर व्यथाएँ आज उसे सहन करनी पड़ती है। बहू 
अश्ांगः जीव अनुदित होकर अनुदित ही रह गया। उसका रू 
प्र(रम्भ मे उदय हुआ और न अन्त में ही उदय हुआ | 


के 


यह चारों प्रकार के पुरुष आज भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे 
है । जो जीब पूर्योपार्जित शुम कर्मोा की पोटली बाध्कर आये हैं, 
उनको इस जन्म में सत्र प्रकार के सुख साधन उपलब्ध हे। वे 
शरीर से सुन्दर, स्वस्थ ओर परिपूणे पच्चेन्द्रिय वाले हें। घन 
घान्य ओर कुट्ुम्ब-"परिवार से ससृद्ध ढै। सूदत्र अदर-सन्मान् 
के भाजन बनते हैं | उन डी वाशी मान्य दोती है। उन्हें किसी 
भी प्रकोर का कोई अभाउ नहीं होता । उत्तकी सभी इच्छाएँ प्रणे 
होती हू | यह सब होने पर भी वे पापकार्यो मे प्रवृचि नहीं 
परापकार ओर सेवा करते हैं । संक्षेप मे, उन्हें 


-खनुदय और अनुदय १६४६ 
जो भी शक्ति या साम्र्ो प्राप्त है, उसका वे सद॒तयोग ही कस्ते 
हैं| प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों को भोजनु-बद्ध 
श्रादि दान करते है, गुरुकुल अनाथालय, विधवाश्रम, गोशात्ा 
क्रादि संस्थाओं की स्थापना करते हूँ, उनका सरूचालन करते हैं 
था उनके लिए दान ठेत्ते हैं। त्यागी महापुरुषों की-सुनिर्यों को 
सेबा-उपासना करते हैं। श्रद्धाके अनुसार धर्म का, आचरण 
फरते हैं। व्यापार-व्यवह्वर मे सदेव प्रादाखिक रहते हैं । अन्याय 
ओर अनीति का न पोपण करते है, त स्वय आचरण करते हैं। 
थे अपने खुख की अपेक्षा भी समूद्िक छुख को अधिक महत्त्व 
'देते हैं। देंश ओर समाज के व्त्थान में विरत रहते हैं ओर 
उसके अश्युदय से ही अपना अस्युदय मानते हें । वे प्रियदर्शी 
प्रियाचारी ओर प्रिय वक्ता होते हैं। बथा संभव दूसरों के 
रुख के लिए ही,चेट्टा करते है । कभी क्िसो का अहित तो कर 
ही नहीं सकते | उनके, पस जो-भी शक्ति है, वह परहिद में ही 
सगती 





ऐसे पुरुष उद्य को प्राप्त द्वोकर पुनः उदय की हवी खाम्ग्ी 
एकत्रिद,कर ते कं 3० ः 


५ 


* लद॒य को प्राप्त होकर उद्वय की सामग्री बही प्राप्त कर पाता 
डे जो अपने.उदय का अभिमान नहीं करता । सन्ुष्य के सत्त में 
अभिमान आया कि उसका पतन प्रारम्भ हुआ। अमिमान पतन 
की प्रथम सीढ़ी-है। सच तो यह है कि अ्म्िमानत एक -बड़ा 
मातसिक्क रोग है । यह रोग जब -मनुष्य के मस्त को घेर लेता 
है तब मनुष्य सद्दी बस्तुस्थिति का आकलन नहीं कर सकता। 
रह अएने को सत्र कुछ समझता हेझोर दूसरों का इछ भी नहीं । 


१६४ ] दिवाकर दिव्य-ज्योति 


स्वयं लिगुण्ण होने पर भी अपने वो समस्त गुणों का भण्डार, 
मानता है । चार अक्तर पढ़ लिये हों तो पंडितों का सिरताज समर 
भने ज्गता है। नतीजा यह होता है कि उसकी उन्नति अवरुद्ध 
हो जाती है । उसे अपने में कोई कमी हो नज़र नहीं आती, 

जिसकी पूर्ति वह आवश्यक समझे | फिर उन्नति हो तो केसे द्वो ! 

अभिमानी व्यक्ति बड़ों का आदर नहीं कर पांता। उसमें 
नम्नता के स्थान पर अकड़ उत्पन्न हो जाती हे ।' अत्एबं अपने 
गुरुजनों के शुभाशीर्वाद से वह वचित हो जाता है । 


असिसाती को दूसरे तुच्छ दिखाई देते हैं, परन्तु क्ोगों 
की दृष्टि में वह स्वयं तुच्छ बन जाता है। सब लोग उसको 
घृणा की दृष्ठि से देखते हैं । 


'भाईयों ! इस प्रकार अभिमान के दोष जान कर आपको 
अभिमान से बचना चाहिए। जब कभी अभिमान उप्रन्न हो 
तो अपने से हर बात में ऊँचे व्यक्तियों को देख कर उसे शान्‍्त 
कर देना चाहिए, कयोंकि:-- 


अधोज्च पश्यतः कस्य), महिमा तोयचीयते | 
उपरि उपरि पश्यन्तः, सर्वर दरिद्रति ॥ 


अर्थात्‌-इस संसार में सभी प्रकार के व्यक्ति विद्यमान 
हैं। आप जिस स्तर पर हैं, उससे ऊते स्तर के सी हजारों- 
ल्ञाखों मिलेंगे ओर नीचे स्तर के भी। परन्तु जब आप अपने से 
नीचे स्तर वालों पर दृष्टि डालते हैं तो अपने को महाव्‌ अनुभव 
करते हें ओर जब ऊँचे स्तर वालों को देखते हैं तो अपने 
श्रापको दरिद्र अनुभव करने लगते हैं। 


अनुदय ओर अनुदय [ १६४५ 
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अतएव जब आपके चित्त में अहंकार की बिमारी उम्तन्न 
हो तो उसकी चिकित्सा के लिए यही आवश्यक है कि आप 
डुँची अेणी के लोगों को देखें। ओर जब कभी आपको द्वीनता 
का भास हो और आप अपनी दृष्टि मे अपने को तुच्छ अलु- 
भत्र करने लगें तो आवश्यक कि आप नीची श्रेणी के लोगों पर 
निगाह डालें । 


' कई व्यक्ति पृत्रार्जित पुण्योद्य से इस जन्म में अखुढ 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु उस सम्पत्ति का सदुप-योग 
(न्ञ करके भोग-विज्ञास, शादी मोसर में तथा परापकर्मों में उसका 
व्यय करते हैं। धर्मध्यान में चित्त नहीं लगाते हैं ओर निरग्तर 
आकुल-व्याकुल बने रहते हैं । ऐसे मनुष्य जब देद्द त्याग कर 
नवीन भव प्रहण करते दें तो उनकी दशा बहुत खराब होती है । 
अर्थात्‌ उन्हें नरक में जाना पड़ता दे । वे उद्त होकर अस्व होने 


वाले हैं । ४ 


कई सनुष्य ऐसे हैं जो पृ भव में कमाई करके नहीं आये 
है श्लोर इस जन्म में सब प्रकार से दरिद्री हुए हैँ, मगर अब 
खुब घर्मध्यान बरते हैं; सर्तों की सेवा सत्सगति करते है. और 
'डब्य भावना रखते हैं। दूसरे शब्दों मे, उन्होंने अतीत की भूल 
सुधार ली है, वे अंधकार से प्रकाश में आ गये हैं. ओर प्रकाश- 
सय पथ पर अग्रसर हो गये हैं। ऐसे अस्त होकर उदितत द्वोने 
वाल्ले प्राणी धन्यवाद के पात्र है। उनका अतीत कितना ही 
अन्धकारपूर्ण हो रद्दा हो, भविष्य उज्ज्वल है। वे स्वर्ग में जन्म 
लेकर सुखोपभोग करते हैं । 
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कुछ लोग पूर्व जन्म में पाप का उपाजेन करके अ्रतिशय 
दीन-हीन एवं दुःखमय अवस्था प्राप्त करते हैं ओर यह जीवन भी. 
पाप ही पाप में व्यतीत करते हैं, ऐपे क्लोगों का भविष्य भी 
अन्घकारमय द्वोता है। कोई भी शक्ति उन्हें दुःख -से नद्ीं बचा 
सकती | मन 


नस मनन्‍त्रोन सा वुद्धिन स दोष्णां पराक्रम: | 
अपुणयोपस्थितं येन, व्यसनं ग्रतिरुध्यते ॥ 
छार्थातू-ससार में ऐसा कोई मन्त्र नहीं है, कोई बुद्धि 
नहीं है ओर कोई पराक्रम नहीं है, जिसके उद्वारा उपाजित किये. 
हुए पाप के फल्लस्त्ररूप आता हुआ संकट रोका जा सके | 


पाप के फल से बचने के लिए पापी जीब जो प्रयत्न करता 
है, वह उल्टा उसके दुःऊ का कारण बन जाता है । ' उसके सारे 
प्रयत्न निष्फल ही नहीं जाते, बरन्‌ विपरीत फत्न देने वाले सिद्ध 
होते हैं। कद्दा है -- 
-अम्नतं कालकू्ट स्थात्‌ , मित्र शत्रः सुधीरधीः । 
सज्जनो दुर्जनः पापाद , विपरीतं फल त्विह ॥ 
.. पापी पुरुष के लिए अमृत कालकूद बिष बन जाता है, 
मित्र शत्रु दो जाता है, उसकी बुद्धि छुबुद्धि हो जाती है और 
सज्जन भी दुजन का रूप धारण कर लेते हैं । 


तात्पय यह क्षि पाप की शक्ति इतनी प्रबज्ष होती है कि 
उसके सामने किसी का टिकाव नहीं हो पाता । बहू अपना फल 
देकर द्वी चुकता हे । इसी कारण ज्ञानी जनों का उपदेश है क्रि-- 
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पाप करे मते आए दिला, है पाप बड़ा बलवान । 
चोरासी लख योनि में, करे पाप हैरान ॥टेक। 
फूटा जहाज दरियाव में ज्यों पानी घुसता आन । 
ऐसे आश्रव के द्वारे, कर्म बन्‍्धे पहचान ॥१॥ 
खुश हो कर हिंपा करे रे, बोले कूठ जबान । 
लालच के वश होय के, चोरे पर धन आन ॥२॥ 
सुन्दर दखी कामणी रे, मोह में हो गलतान । 
परिग्रह को संग्रह करे, समझे नहीं अज्ञान ॥३॥ 


यह पाप बड़ा अलघान्‌ ढे। यह जीव को चोरासी लाख 
योनियों से शअत्यन्त दुल्ची बनाता है. इसलिए इससे बचते रहने 
में ही जीत्र का कल्याण है । 


..  दां तो जो जीव पूर्वजन्सों मे पाप की कमाई करके आए 
हे और इस जन्म में,भी पात को ही कमाई कर रहे हैं, उन्तकी 
बुद्धि इतनी मत्लीन और उल्टी हो जाती है कि उन पर अच्छे 
से अच्छे उपदेश का भी श्रभाव नहीं पडता | 


लोग दाग में जाते हैं तो मैले कपड़े पहनते हैं ओर 
_विवाद में जाते हैं: तो बढ़िया कपड़े पहन कर जाते हैँं। इसी 
आर नरक मे जाने वाला जीव क्लुषित काम करने में द्वी अपना 


कल्याण समभता है, मगर उच्चगांत में जाने बाला जीव उज्ज्बल । 
कम धर्मेध्यान करता है। | 


जरकप-२+ब०न्‍न, 
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भव्य जीब को उपदेश दिया जाय तो उस पर शीघ्र असर 
पढ़ जाता है । 
एक इंसाई सदैव बन्दुक लेकर जंगल में शिक्वार खेलने 
जाया करता था और बहुत से जीवों की हत्या किया करता था। 
एक भाई ने आकर मुझे उसके सम्बन्ध में बतल्लाया। मैंने कहा- 
उसे इस निरथेक हिंसा के पाप से बचने का प्रयत्त कर सकता 
हूँ, मगर वह मेरे पास आए तब ना ? मुझे आशा है' कि एक 
दिन मेरा व्याख्यान छुन लेगा तो वह शिकार करना छोड़ देगा । 


दुसरे दित उस भाई के प्रयत्त से बढ आया । . मैंने 
अहिसा के सम्बन्ध सें उपदेश किया। उपदेश सुनते ही उध्की 
छुबुद्धि जायूत दो उठी । भावना मे परिवर्तन हो गया। उसी दिन 
उसने जीवन पर्थनद शिकार न खेलने दी प्रतिज्ञा अगीकार कर ली। 


कई जीव चिरकालीन पापम्य संस्कारों के कारण हिसा 
में ही आनन्द मानते हैं । कहा है- 


दया-नहीं लावे रे २, 
पापी नित उठ के पाप कमाबे रे ॥टेर॥ 
वृणभक्ती पर ख़ड्ग चला के, 
बहादुरी बतलाबे र। 
राब्री से अड़े जदा मालूम हो जावे रे । 
निर अपराधी पशु विचारे, 
कहां पुकारू जाबे रे। 
उन अनाथ पे छल से ताक बंदूक चलावे रे ॥२॥॥ 
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थर थर. कम्पे जीव विचारे, 

जिम तिम -श्राण बचावे रे |, 
पत्थर जेसा' करके हृदय, उन्हें मार' गिरावे रे ॥१॥ 
मादा मरे पे बच्चे उनके ् 

तड़फ तड़फ मर ' जाबे रे | | 
इसी पाप से श्र खिक राज, नरक सिधावे रे ॥४॥ 
जोबे घाट जमराज वहां पर, 

.. कदी 'पांमणोः आधब रे । 
पापी जीव को पाप का बदला,, वा. भ्रुगतावे. रे ॥५॥॥ 
आउठ तरह के घातक प्रकट, 
| सन्ु ऋषि ज॑तलावे रे। 

पोछा- बदला. लेबे--भागवत, भी.- दर्शावे रे ॥६॥ 
शुरु प्रसादे चोथमल हो, 

साकझ साफ जंतलाबवे रे। 
विना दया नहीं तिरे चाहे तीथे कर आये रे ॥७॥ 


न 


कई पुण्यशीलं व्यक्ति ग्रातःकांल प्रभु की भक्ति में लीन 
होते हैँ, मगर कितनेक विस्तर से उठते द्वी मछली मारने श्रथत्रा 
दूसरे प्राशियों का घात करने के लिए जगल मे निकल जाते हैं। 


कई लोग देवी देवता की मनौती करके पशुश्नों का बलिदान 
करते हा 


है 
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अफसोस ! कितनी निर्देयता है! केसी क्रता है! वे 
चोर मूक आणी तड़प-तड़पकर सर जाते ओर उनके ढुध झुंदे 
बच्चे भी माता के शोक में प्राण दे देते हं। समर निरदेय, क्रर' 
मनुष्य को दया नहीं आती है । ४ 


कई लोग गरीब मनुष्यों का शिकार कस्ते हैं। थे गरीबों 
वी लाचारी का अत्यन्त अनुचित ल्ञाभ उठाते हैँ । गरीब आदमी 
का जब कोई कांस अटठकता है तो वह पेसे वाले से कुछ पेसा 
उधार ले लेता है । कुछ दिन बाद ब्याज पर ब्याज चढ़ाकर वह 
पैसे वाला कई गुनी रकम बना लेता है. और कुर्की ले आता है 
शोर गरीब का खाने-पीने का सामान, बरतन, यहां तक कि, 
कपड़ेलन्े तंक कुड़क करवा लेता है । ' '* 


यह व्यवद्दार शिकार से क्या कम है जिशध घर, सामान ' 
आदि नीलाम हो,जाता है, वह निराघार हो जाता है, उसके 
बाल-बच्ले भूखे मरते हैं, ओर पह खदा के लिए 'हेरान-परेशान 
हो जाते हैं। किन्तु उस निदेयी को दया नद्दीं आती । याद रक्खो 
जो दूसरे को आश्रयद्दीक्त, ग्रह विद्दीन और आजीविकाद्वीन करेगा 
उसे स्वय ऐसा द्वी बनना पढ़ेगा। 


.शजा ओणिक, मद्दावीर भगवान्‌ के सम्पर्क में आने से 
पूर्वे शिकार किया करता था । वह एकबार जगल में शिकार खेलने 
गया । एक गर्भवती हिरनी को लच््य करके उसने तीर चल्नाया। 
हिरनी विंध गई | उसका पेट का बचा निकलकर अलग जा पड़ा । 
राजा उस तड़पते हुए बच्चे को देखकर अत्यन्त खुश हुआ 
उसने उस समय बहुत चिकने कर्मो' का बंध किया | 
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भाइयों ! इस प्रकार की नृशंसता के विपय में _क्र्या कद्दा 
जाय ? मनुष्य कितना पापी वन सकता है, उसका कितता अ्रघः- 
पतन हो सकता है, यह सोचकर द्वी समझदार मनुष्यों की 
असीम पीड़े होती है, किन्तु जिनकी अग्तंरात्मा ऐसे जेघन्य 
पापों का आचरंण फरते २ अत्यन्व कलुषित हो गई है, उन्हें अपने' 
कुक्ृत्यों फे लिए चनिक भी खेद नहीं होता, थे - अ्रज्ञानान्‍्व बन 
जाते हैं। उन्हें विचार नहीं आता कि निरपराध जीबों का बघ 
* इजन्रष्फल नहीं होगा। इसका कुपरिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा और 
छस समय उन्तकी बड़ी भयानक दुर्सेति होगा. «| 


श्रेशिक सज्ञा के. किसी पूर्व धुएय क्रा उदय आया ओर 
. चट्ट भगवान्‌ महाबीर को संगति में जा पहुँचा । भगवान्‌ के उपदेश 
से उसका जीवन बिल्कुल पल्ट गया वह पक्का श्रावक बन गया। 


एकबार श्रेशिक ने भगवान्‌ महावीर से पूछा-भगवन ! 
भेरा सब्रिष्य क्या होगा | भृत्यु के पश्चात्‌ किस गति में जाऊँगा। 


सथवाच्‌ महंवीर परमवीतेराग लोकफोत्तर पुरुष 'थे । राजा- 
रक सभी उनकी दृष्टि में समान थे। अतण्ब उन्होंने स्पष्ट कह 
दिया-राजन्‌ तुम झत्यु के पश्चात्‌ श्रथम नरक से नारक के रुप 
से जन्म लोगे। तुमने हिरली फी हत्या करके छू का अनुभव 
किया था ॥ हि 


राजा श्रेणिक ने बहुत चाहा कि किसी प्रकार ध* कक 
में जाने से चच जाप, परन्तु उसफी अभिज्ञापं.... चह्दी 
हो सूफी । 
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क्रम किसी का लिहाज़ नहीं करते, कोई राजा हो, मद्दाराज[, 
हो, चक्रतर्तती हो, सेठ हो, साहूकार हो, 5चे से ऊँचे पद पर क्यों 
न प्रतिष्टित हो, मगर अपने किये कर्मो' का 'फल 5त्येक को 
भोगना पड़ता है-- 


कडाण कम्माण- न मोकक्‍्ख अत्थि-। ' 


कम का फल्न भोगे बिना छुटकारा नहीं। 'अतएवं जो पाप 
का फल्न नहीं भोगना चाहते, उन्हें पाप का श्राचरण करने से 
बचना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप हंस-हँसकर पांयु, 
फा आचरण करें, सगर उसका फल न भुगतना पड़े | 


मनु ऋषि ने आठ अकार के द्िसक बतलाए हैँ। उनमें 

हिसक मनुष्यो को सहायता करने के उद्दे श्य से रुपया उधार देने 

घाल्ा भी गिना गया है । ऋण पाकर छिसक ओर अधिक, छिसा 

करता है। अतएव हिंसा के त्यागी का कत्तेव्य है कवि वह हिंसक 

को सहायता न दे,- जिससे -वह अपने द्विंसक व्यापार को बढ़ा 
सके । 


भाइयो ! दिसा से बढ़ फर कोई पाप नद्दी है और अ्रद्विंसा 
से उत्तम कोई घमे नहीं है। 'अहिसाध् इतना महाव-है कि 
उसमें सभी घर्मो में समावेश हो जाता है. | कहा भी है -- 


अहिंसा परम॑ दान-महिंसा परमो दमः 
अहिंसा परमो यज्ञस्तथा5हिंसा पर॑ पदम्‌ ॥ 
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अहिंसा परम॑ ध्यानमहिंसा परम तपः। 
अहिंसा प्रम॑ ज्ञान-महिंसां परम॑ पदम्‌ ॥ 
अहिंसा उत्तम दान है, अश्रद्दिसा उत्तम 'दम है. श्रंहिसा 
उत्तम यक्ष है ओर अहिसा परम पद प्रदान करने वाली है 
.' अहिंसा परम ध्यान है, अर्ठिसा परम तप है, अहिसा 
परम ज्ञान है ओर अद्विसा से परम पद की प्राप्ति होती हे । 


भाइयो-! जिसकी आत्मा अद्विसा से-बासिव हो जादी है. 
दया और करुणा से परिपू्ण बन नाती छै, जिसके हृदय रूपी 
सरोवर में अनुऋम्पा की लहरें -उठती' रहती हें. और- जो प्राणी 
मात्र को अपने ही समान समभता है, -बही वास्तव में धर्मात्मा 
है! उसका दी जीवन धन्य है। सफल हे । वह अपने भविष्य 
को मंगलमय बनाता हे । दूसरों को दुःख पहुचाना अपने लिए 
दुख के बीज बोता है ओर दूसरों को सुखी बनाना अपने सुख 
फी सामग्री सचित करना है । 


जिसने हिसा का त्याग नद्दी किया, समझ लो कि उसने 
किसी भी पाप का त्याग नहीं किया; क्योंकि हिसा का पेट इतना 
घड़ा है कि उसमें सभी पापों का समावेश हो जाता है । 


भाइयो | यदि चाहते हो कि आग्रामी जीवन सुख-शान्ति 
में व्यतीत हो तो छविंसा का त्याग करो, किसी भी रूप मे दूसरे 
प्राणी को मत सताओ | जीवरक्षा मे दत्तचित्त होओ। सेवा करो 
परोपकार करो, यथाशक्ति दान दो, चित्त में जुस भावनाएँ रक्‍्खो । 
ऐसा करने से द्वी खुख की प्राप्ति होगी। एक क्षण के लिए भी 
यह मत भूलो कि द्विंसा आदि पापों का सेवन करने वाले यहां 
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कुछ दिलों बक भले मौज मान लें मगर उन्हें भविष्य में दीघे- 
फाल तक नरक की दुस्थह यातवनाएँ भोगनी पढ़ेंगी । जिन जीवों 
को सताश्रोगे वे सघ अपना-अपना बदला लेंगे | उस समय बड़ी 
कठिनाई में पढ़ जाओगे | 


पार प्रकार के पुरुषों का विचरण आपको झुनाया गया है | 
अतीत काज्न चल्ला गया हे, उसे सुधारना या श्रिगाइना आपके 
हाथ में नहीं रद्द । बत्तेमान तो एक ही क्षण का है और भविष्य 
शअननन्‍्त है| इसे सुधारने का प्रयत्त करो। ऐसा करो कि भविष्य 
में आपका मद्दान्‌ अभ्युदय हो। शआ्रापको सुख की भाप्ति हो झोरः 
अनादि काल से भवर्रमण के दुःख भोगने वाली आपकी आत्मा 
फो शान्ति भाप्त दो । आनन्द ही आनन्द । 


द्यावर 
६-४-४१ 
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56९2, 
# 
स्तु/व+- 
त्वामव्ययं विश्वुमचिन्त्यमसंख्यमाय', 
ब्रोह्मणमीश्वरमनन्तमनंगकैतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम , 
ज्ञानस्वरूपममलं ग्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ 
भृग्णान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महदा- 
राज फर्माते हैं--दे स्वेज्ञ, स्वेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 


पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन्‌ ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय 
आपके गुणों हे प्रभो ! कहां तक गान किया जाय ९ 

प्रभु अच्यय हैं, अर्थात्‌ अविनाशी हैं। यद्यपि प्रत्येक 
बस्तु में प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और धोव्य रहते हैं अर्थात्‌ जिंतते 
मी सत्‌ पदार्थ है, उन सब दो पूर्व पर्याय का विनाश द्वीवा रहता 


मोह और मदिरा [ १७६ 





है, उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होती रहती है और द्रव्य रूप से 
घ॒व अवस्था रहेती है, तथापि भगवान्‌ को द्रव्य की प्रधानता से 
तथा सिद्धपर्याय की शाश्वतता की ग्रधानता से अठ्यय कहा है । 
इसका अभिम्नाय यह है कि भगवान' ने जो अबस्था प्राप्त की है 
वह फिर कभी नष्ट होने वाली नहीं हे । 


पर्याय दो अकार फी हैं--व्यजनपर्याय और 'अर्थपर्याय । 
जो पर्याय व्यक्त होती हैं, छद्मस्थ “भी, जिसे ज्ञान सकते हैं, 
जिसका अस्तित्व तीनों कालों में रहता हे, बह व्यंजनपयोय कह . 
लाती है, जेसे जीव की मनुष्यपर्याय और पुदूगल की पुस्तक 
पर्याय । किन्तु जो पर्याय झत्यन्त सूक्ष्म होती हे अर्थात्‌ जिसकी 
स्थिति सिर्फ वत्तंमान काल के एक समय तक द्वी रहती है. बह्द 
अथपयाय कहलाती है । भगवान्‌ की .सिद्ध पर्याय व्यजनपर्याय है. 
ओर बह सादि अनन्त पर्याय है | एक वार उत्पन्न.होकर वह कभी 
नष्ट नहीं होती, अतएब उसकी प्रधानता से भगवान्‌ अ्र्यय दे. । 


प्रभु का दूसरा विशेषण विश्वु' है। 'विश्यु! का अथ होता 
है ब्यापक । कई लोग परमात्मा ( ईश्वर ) को शरोर से उ्यापक 
मानते हैं। सागर ऐसी मान्यता किसी भी प्रकार तकेसंगद नहीं 
है। ईश्वर का.शरीर सारे लोक में व्याप्त . द्ोगा .तो अन्य स्थूल 
पदार्थों को जगह नहीं रह जाएगी । . इसके अतिरिक्त नरक आदि 
दःखमय स्थानों, में तथा अशुचि पदार्थों में भी उसका रहना 
सानना पड़ेगा, जो ईश्वर की शान के खिलाफ है । अतः: परमात्मा 
शरीर से व्यापक है | भ वान्‌ का केवलज्ञान तीन लोक के समस्त 
पदार्थों को जानता है इस अपेक्षा से वे वच्चु अर्थात व्यापक हैं । 


तीसरा विशेषण अचिन्त्य! है। भ्रगवान्‌ का स्त्ररूप इतना 
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गंभीर है कि वह हमारे चिन्तन में नहीं आ सकता,। चिन्तन 
बुद्धि द्वारा किया जाता है | छुद्मस्थ की बुद्धि परिमित दे कोर वह 
परिभित वस्तु का द्वी चिन्तन कर सकती है। परन्तु भगवान्‌ के 
आत्मिक गुण अनन्त हैं ओर उनमे से प्रत्येक गुण की मात्रा 
भी अनन्त है । एक-एक गुण की अनन्त पर्याय हैं। ऐसी स्थिति 
में भगवान्‌ का स्वरूप चिन्तन का विषय नहीं हो सकता । 


पोीथा विशेषश “असंख्य” है । यद्यविं भगवान द्रव्य रूप 
से एक हफाई है तथापि अदेशों की अपेक्ता असख्यात है, क्‍योंकि 
एक-एक आत्मा के प्रदेश ज्ञोकाकाश के बराबर असख्य हैं । 


पांचवां बिशेषण आय! है। आदर शब्द के दो अंथ हैं- 
श्रेष्ठ और प्रथम । यह दोनों अर्थ भगवान्‌ ऋषभदेव मे घटित 
होते हैं । भगवान्‌ जगत्‌ के समस्त जीवों में श्रेष्ठ द्वोने के कारण 
अआद्यः हैं | इसके अतिरिक्त वत्तेमान काल से वह प्रथम तीथेकर 
हुए, इस कारण भी भाय हैं। भगवान्‌ के द्वारा ही क्मेयुग 
सम्बन्धी व्यवस्थाओं की आदि हुई । इसे कारण भी ४न्हें ब्रा 
कहना उचित है । , , । 


.... छठा विशेषण “द्या' है । भगवान्‌ पूर्वोक्त अकार से फर्मे- 
भूमि की आदि में समस्त लीकिक व्यत्रस्थाओं के जनक द्वोने से 
न्रद्मा है । कुछ लोगों का खयाल है कि ब्रह्मा वह कहलाता है जो 
सृष्टि को नये सिरे से उत्पन्न करता है। परन्तु यद्द सृष्टि अपने 
मोलिक रूप में अनादिनिधन है । व कभी उत्पन्न होती है, 
कभी नष्ट दोती है। अतण्व इसके निर्माण का अश्न ही नहीं 
उठता । भगवान्‌ द्वी अप्नत्ी ब्रह्मा हैं जो अकम भूमि का युग, समाप्त 
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होने पर ओर कर्मेभूमियुंग का आरम्भ होने पर सम्पूरं जीवन 
व्यवस्था के संस्थापक हैं; | 


भगवान्‌ अनन्त' हैँ, क्योंकि उनके गुण अनन्त हैं। इसी 
प्रकार भगवान्‌ कासविजेता होने के करण 'अनंगकेतु” भी हे । 


भगवान्‌ 'योगीश्वर” है अर्थात्‌ समस्त योगियों के नाथ 
हैं। योग का अथे है--अफप्नी चित्त की चफ्लता को निरोध करना 
ओर उसे एंकनिष्ठ बनाना। संसार में योग की साधना करने 
बलि अनेक हैं, परन्तु वे योग की पराकाष्ठा तक नंदीं पहुँच पाते ! 
भगवान्‌ ने शुक्लध्यान के बल से सक्त के व्यापार को पूर्णरूपेण 
निरुद्ध किया । अतएब उन्हें योगीश्वर कहना 'उचित है 


,..खाघारणंतरयां योग के आठ अंग हैँ, यथा -- 


अप्टो वेंगानि योगस्य, यान्युक्तान्यायसरिभतिः 
चित्तप्रसच्तिमार्गण, बीज स्युस्तानिं मुक्त्यें ॥ 


अर्थात्‌ पूववर्ची आय आचार्यों ने चित्त की प्रसन्नतों के 

लिए मुक्ति के कारएभूत आठ कह्टे हैं। वे आठ अंग इस अकार 

8--(१) यस (२) नियम (३) आसन (४) प्राणोयास (५) प्रत्या- 

हार (६) घारणा (७) ध्यान और (८) सर्माधि । इन अगों के 

' अभ्यास से चित्तवृत्ति के निरोध में सहायता मिलती है । इनका 
संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैः--- 


(१) यम+-अहिसा, सत्य, अस्तेय, नद्गचयें और अपरि- 
प्रह् रूप पांच मूलब्रत चम हैं. 


सोह ओर मदिरा (_ एथ६ 





(२) निथम--यर्मों का सम्यक्‌ भ्कार से पालन' दो; इस 

* सह श्य से उनके पोषक विधि-विधान अनेक हैं। वे सत्र नियम 

ऋहलाते दे । शोच, संतोष, स्वाध्याय, तरश्दरण आदि की नियमों 
में गणना की गई हे । 


(३) आसन--योग के विभिन्न ऑपन हैं। परन्तु योगी 
को श्रमुछ आसल क्रा'ही प्रयोग करता चाहिए और शअभुक का 
नहीं, ऐसा कोई ऐकान्तिक -नियस सहीं हो सकता। आसन छे 
सम्बन्ध में .कट्दा सया है-- 


येन येन सुखासीना विदृध्यु्निश्चलें मतः 
सत्तदेव विधेयं स्पान्मुनिभिवन्धुसंसनस ॥| 


अर्थात--जिस-जिस आसन से सन तिश्वत् होता हो 
घट्टी आसल मुनियों-को सरहण करना चाहिए। तथ्थापि पत्मासन, 
झारधपद्ासल, धधज्ासन, धीससन पथ -कायोत्सग/सन भादि 
पविशेष प्शर्त दें ' 


(४) प्राथायाम--श्वास श्रथात्‌ नाक से बाहर घिकलने 
चाले धायु की और निश्वास अर्थात्‌ नाक के अन्दर प्रवेश करने 
धाले बायु को रोकना प्राणायाम कहलाता है । -इसमें रेचक, पुरक 
ओर कुम्मक किये जाते दें । रेचक फ्राग्यम से उदर व्याधि का 

ओर कफ का क्षेय होता दे तथा पूरक प्राणार्यात्त से शरीर पुष्ठ 

होता है ओर व्याधि का उपशमन होता है, कुम्मक -से हूंदृय- 
ऋमल-क्राजिकास होता, अ्न्तग्रथि का व्वेद्न होता है, बल 
छी ;बृद्धि द्वोतीःह्े । 
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(५) पत्याह्ार- शब्द, रूप, गध, रस ओर स्पर्श, इन 
पांचों विषयों से इन्द्रियों को और मन को खींचऋर, सन को शान्त 
निश्चल करना प्रत्याह्ार 


(६) धारणा - नासि, हृदय, तासिका का अग्रमाग, कपाल, 
अकुदि, तालु, नेन्न, मुख, कान या मस्तक में से किसी भी गक 
स्थान पर लम्बे समय तक चित्त को टिकाना धारणा है | 


(७) ध्यान--ध्यान करने का अधिकारी बह साधक होता 
है जो प्राणों का खवरा ट्लोने पर भी 'चारित्र से च्युव न हो, जो 
प्राणी मात्र को आ्रत्मवत समझता हो, जो बराबर समिति-शगुप्ति 
का पालन करता हो, जो सर्दी गर्मी से घबरा न जाता हो, जो राग 
द्वेष का विजेता हो, कपायद्दीन हो, भोगों से सवथा बिरक्त द्वो 
चुका हो, निस्प्रह हो, समभावी हो, सांसारिक छुखों से विमुख 
ओर जिसके हृदय मे करुणा का ख्रोत प्रवाहित द्वोता हो । 


(८) समाधि--समस्त कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाली 
स्थिति को पूर्णी समाधि कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आत्मा 
अपने शुद्ध स्वरूप मे पुरी तरह स्थिर हो जाता है । 


भगवान ले आठों कर्मों का क्षय करके परिपूर्ण आत्म- 
खीनता- प्राप्त की है, अवएब वे योगियों के स्वामी हैं। उन्होंने 
योग के स्वरूप को सम्यक प्रकार से जाना है ।-वे शुद्ध ज्ञानस्वरूप- 
चेतनमय हैं, क्योंक्रि सब प्रकार की आत्मिक सलीनता को नष्ट 
कर चुके हूं. - ; ' 

भगवान्‌ के इन गु ऐों का कथन, और स्तवन साधारण जन 
दी नहीं, सन्त पुरुष भी करते हूँ। इस प्रकार फे अनेकानेक 


मोह और सदिरा (| १८१ 
सदगुणों -से विभूषित भगवान्‌ ऋषभदेव को सर्वप्रथम 
नमस्कार हो । 


चोबीसवें तीथेड्डर भगवान महावीर स्वाप्ती ने गोतवम स्वामी 
को फर्माया-कर जुमे चार प्रकार के हँ-कर जुमा, तेडगा, 
दावइदुमा और कलुका | 


चार-चार नारकियों का समूह करके छांदें और अन्त में 
यदि चार का समूह बचे तो वह कर जुमा कहलाएंगा | दो बचे तो 
, 3ड़ढुमा, तीन बचे तो तेडगा ओर एक अवशेष रहे तो कलुका 
फह्टलाएगा । इस प्रकार नारक जीवों की कमी-वेशी द्वोवी रहती है । 


. भाइयो ! जीव अनन्त हैं, परन्तु इन अनन्त जीबों की 
अपेक्ता भी केवलज्ञानी का ज्ञान अनन्त है । केवलज्ञानी से कोई 
वात छिपी नहीं हे | वे भीतर की, वाहर की, सूद्टम, स्थूल, रूपी 
अरूपी, अतीतकालीन, वत्तेमानकालीन, भविष्यरकालीन, द्रंठ्य, 
गुण, पर्याय आादि-श्रादि जो कुछ भी है, उस सब को प्रत्यक्ष 
जानते देखते हैं, जैसे हम अपनी हथेली पर रक्खी हुई वस्तु को 
जानने हैं.। जो वस्तु मर्यादित हे उसे मर्यादित जानते हैं ओर जो 
अमयांदित है उसे अमर्यादित जानते हैं । 


हमारी आत्मा में भी इतना ही ज्ञान विद्यमान है, मगर 
वह कर्मों के आवरण के कारण श्राच्छादित द्वो रद्या हे । कम 
सभी ससारी जीवों के साथ लगे हुए हैं। उनके दो भेद है-- 
घनघाति ओर अथधाति। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय 
अर अन्तराय कर्म घनघाति हैं, क्योंकि वे आत्मा के गुणों का 
विघात करते हे । वेद्सीय, आयु, नाम ओर गौन्नरक्म अधाति हैँ, 
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पर्योकि ये असली गुणों का घात नहीं करते हैँ। इनकी बिद्य- 
सानता में भी केबल्नज्ञान-द्शन की प्राप्ति द्वो जाती है । 


मोहन्तीय कर्म इन सब्र कर्मों का राजा है, सबसे अधिक 
घलवान हे । इसकी बदीलत द्वी अन्य सब कर्मो' का बन्धन है 
इसका नाश होने पर सभी करे ढीले पड़ जाते हैं ओर शीघ्र ही 
समूल नष्ट दो जाते हे । इस मोह-राज़ा को मारने से काम क्रोधादि 
शब्रुओं पर भी विजय श्राप्तःद्वो जाती है । सगर इसको जीतना 
घहुत कठिन है । 


एक राजा को चन्द्रदास मदिरा पीने काचड़ा शीक था। 
घट्ट उसे पीकर छह मद्दीने तक पागल यना रहता था। एक दिन 
सदिरिप्रान करके वह घोड़े पर सवार होकर सेर करने चला। 
जब नशे का चढ़ाव हुआ तो उसे यह भी भात न रहा कि.में 
फोन हूँ ओर किघर जा'रहा हूँ। पागल की-सी स्थिति में था। 
साड़ भंखाड़ों में अपने घोड़े को दोड़ाता हुआ वृद्द एक ऐसे सेदान 
मे जा पहुँचा जद्दां फजरों के ढेरे थे। 

उधर राजकर्मचारियों ने राजा को लम्बा समय व्यतीत हो 
जाने पर भी वापिस आया न देख, चिन्तित होकर सब जय 
घत्माश की, मगर कहीं पता-नद्ीीं चला। 

कंजरों ने उत्तम बस्ताभूषणों से सखुसज्ञित ओर बढ़िया 
घोड़े पर सबार व्यक्ति की देखा तो वे 'उघर ही दोड़ पड़े ओर 
राजा को घेर कर पूछने लगे-आप कोन हैं. ओर किघर जा'रहे हैं ? 

राजा ने कद्दा-हो दो ! ह 

यह अनोखा उत्तर सुनकर कजरों ने विचार क्षिया-यह 
ध्यक्ति पागल-है । इसे अपने कब्जे में करना चाद्विए । | 


मोह भोरें संर्दिरा [ १८३ 
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उन सबसे मिलकर लाठियों से घोड़े को मार गिराया और 
राजा के वस्राभुषण छीनकर फदे बख्र पंहना दिये। पकड़ कर 
अपने डेरे में लें गये | 

राजा नशे की हालत में कभी वो कजरनियों के साथ, 
नाचता और फभी गातां था। घह उतन्तमे ऐसा हिल मित्र गया, 
मानों जन्म से उन्हीं का साथी द्ो। उन्हीं के साथ खाने-पीने लगा 
श्रोर उन्हीं जेसे कार्य करने. लगा.। उसकी दाढ़ी-मू छें काफी लम्बी: 
बढ़ चुकी थीं; मगर उसे इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं थी।' 


कंजरों ने एक नवयुत्रती के साथ राजा की शादी भी करदी, 
ताकि बढ भाग न सके । राजा आनन्द पूर्वक वहां रहने लगा? 
ओर उस हालत मे ही खुब मोज, मानने लगा । 


राजा हमेशा कंजरों के मचेशी चराने ले जाता था ओर' 
कंभी रात कभी दो दिन से और ६38 भी ञआा जाता था, 
कजर उस पर पूरी तरह विश्वांस करने लगे थे | ' 


इस प्रकार रहते २ राजा को तीन चार मास हो गये । 
ज्योःब्योसमय' व्यतीत होती जे रहा था, त्यों-स्यों सदिरा का 
प्रभाव कम होतों जाता था ओर बंद सावचेंत होता जा रद्दा था:। 
धीरे-धीरे छह मद्दीने बीत गयें और अब वह पुरी तरह द्दोश में 
था गया। होश में आने पर राजा 'को अपनी: होलते - का भॉन 
हुआ और वह्द पश्चाताप करने क़्गा । सोचने लगा-मैंने कितना 
पागलपन क्रिया । केसी दुब्ु द्धि मुके सूफी ! में फोन हूं ओर कहां 
किस स्थिति में आ पड़ा हूं । 


संगंर आखिस्कार बहू राजा था ओर समझदार था। 
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उसने सोचा- अगर इन कंजरों फो पता चल गया तो ये मुमे 
मार ढालेंगे। यह सोचकर उसने न तो किसी से अ्पन्ती असली 
स्थिति के विपय में कोई बात कही ओर न यही प्रकट होने 
दिया कि वह सावचेत हो गया है। बह पहले की तरहद्द द्वी 
व्यवह्वार करता रहा, जिससे कंजरों को सन्देद न हो। 


एकर दिन राजा कजरों के जानवरों को चराने ले गया वो 
जानवरों को छोड़कर चल दिया। मार्ग में जो मिला उससे 
अपने नगर का रास्ता पूछता २ वह चज्ञता ही रहा । 


लगातार चलवा २ राजा अपने महल के द्वार पर श्रा गया, 
परन्तु उसकी द्वाल्त इतनी बदली हुई थी कि छसके द्वाररक्षक 
पहचान न सके । दाढ़ी मू छ बढ़ी हुईं, कपड़े फटे पुराने, शरीर 
मैल्ा-कुचैला, चेहरा बदला हुआ ! कोई पहचानता भी तो केसे ? 
इस कारण जब सिपाहियों ने भीतर प्रवेश करने न. दिया 
तो बह बोला-भाइयों में द्वी राजा हूं। में तुम्द्दारा स्वामी हूँ। इस 
वेप-भुपा को देखकर तुम भ्रम मे न पढ़ो । शंक्रा-मत करो । 


आखिर पहरेदारों ने बोली से राजा को पहचाना ओर 
भीतर जाने दिया। महल में पहुँचऋर उसने ध्व प्रथम इजामत 
बनवाई, दाढ़ी-मूछ सफा करवाई, स्नान किया ओर राजा के 
योग्य वस्त्राभूषण धारण किये | तब सिद्दासत पर आसीन हुआ । 


राजा के अचानक गायब हो जाने से न केबल राजमहल 
में ही, बल्कि सारे नगर में खिन्नता और उदासी छा गई थी। 
अतएव उध्के आते ही सबत्र हे मनाया गया। राजमद्दल में 
जेसे सोने का सूर्य उगा | श्जा को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 


“मोह और मदिरा [ १८५ 
नगर के प्रतिष्ठित जने सेंट ले कर राजा की सेवा में उपस्थित 
- हुए। कुशल-क्षेम पूछी ओर अ्सन्नता भ्कट की | , 


इस वार राजा को शराब पीने का पूरा फल मिल गयी था। 
मंदिशपार्न से मनुष्य क्‍या से कया वन जातां है, किस प्रंकार 
संकट का पात्र बन जाता है; यह बात भल्तीभांति उस्तकी समझ 
मे आ चुकी थी। 'अतणव उसने अपने आपको खूब दी घिक्कारा 
ओर सदा के लिए मदि्रिापान का त्याग कर दिया | 


' मन दी सन राजी ने कहा - है मदिरि ! तू' ने मुझे बाद 
" क्र दिया। राजा की स्थिति से गिरा कर कंजर बना दिया। तेरे 
सेवन से में राज्य से वचित हो गया था, कुद्धम्च॒ परिवार से विछुड़ 
गया था, घर:-द्वार से प्रथक्‌ हो गया था इंसानियत भी मुमे त्याग 
चुकी थी; यहां तक कि प्राणों पर भी सकटठ' भरा पड़ा था। तेरे 
सेवन से मंनुष्य संभी 'अ्ंकार से'गिर जाता है। गनीसत हुई कि 
में सावधान द्वो गया, और- तेरे पंजे से छुटकारा पा सका। हे 
मदिरे ! शाज्ञ में तुके द्वाथ जोड़ता हूँ जब-तक इस शरीर में प्राण 
रहेंगे, में तेरा स्पशें भी नहीं करूंगा ।? 


... वास्तव में मद्रिपान की आदत मनुष्य के लिए सब से बड़ा 
अभिशाप है.। शराबी अपने जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर लेता 
है। उसकी समस्त शैक्तियां' सुप्त हो जांती' हैं। वह अपने सारे 
परिवार को घोर विपत्ति में डाल देता है। यदेकुल भारतवष में 
कितना प्रख्यात था।  न्िस कुत्ञ में अरिष्टनेमि सरीखे लोकोत्तर 
पुरुष का जन्म हुआ ओर श्रोकृष्णुजी जैसे प्रतापी बासृदेव हुए 
उस ' कुल की प्रशंसा “नहीं की जा सकती '। मगर .,खेद है. कि 
सदिरापान' के दोष-से बद्द प्रतापी कुत् भी विनाश,को-आ्राप्त हुआ 
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ओर उसके साथ ही साथ देवता द्वारा निर्मित, बारह योजन लम्बी 
ओर नो योजन चोड़ी, सुन्दर नगरी द्वारिका भी भस्म हो' गई। 
इस प्रकार मदिरा अत्यन्त द्वानिकारक, सर्वेस्त का नाश करने 
वाली वस्तु है । जब यादव जेंसे असाधारण बीरों का ओर द्वारिका 
जेसे अद्वितीय नगरी का मदिरा से च्ण भर में विनाश हो 
सकता है तो ओरों का तो कहना ही क्‍या हैं । 


सदिरापान स्वर एक बढ़ा पाप है, फिर इस पाप के साथ 
अन्य अनेक पाप' स्वयं आ जाते हें । बल्कि यह कहना चाहिए 
कि संसार में जितने भी पाप हें, मद्रिपान से वह सभी भा 
जाते हैं। कहा है-- 


मद्यपाने कृते क्रोधो, मानो लोभश्च जायते। 
मोहश्च मत्सरश्वंव, दुष्टभाषणमेच च | 
विवेक: संयमों ज्ञान, सत्य शोंचं दया क्षमा | 
मद्यात्‌ प्रलीयतें सबं,' तणानि चढ्िकणादिव ॥[... 


अ्रथें-मद्रिपान करने से क्रोध, मान ओर लोभ की 
उत्पत्ति होती है। मूढ़ता उत्पन्न होती है । मात्खय और दुष्ढ 
भापण- होता है. शराबी को बोलने का भानः नहीं रहता। बह 
जीजी में आता है. बद्दी अंदसंद बक देता है। किसी फो भी 
गाली दे देता-है । मावा को श्राण-प्यारी कहते और पत्नी को माता 
कहते उसे जरा भी विचार नहीं होता । मु 


शराबी का विवेक नष्ट हो जाता है। वह अच्छाई और 
बुराई भें कोई भेद नहीं कर पाता ! अपने भविष्य का विचार नहीं 
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करता । यह भी नहीं - सोचता कि मेरे इस अकार के दुराचार से 

५ भेरी सन्‍्तान पर कया असर ' होगा? मेरी देखादेखी वे भी इस 
विनाशकारिसी वस्तु का सेवन करने लगेंगे। मेरे साथ और मेरी 
घदौलत उत्तका भी सर्वेनाश हो जाएग। 


शराघी अपने ऊपर संयम तो रख ही नहीं सकता | जद 
तरह आप ही अपने बश में नहीं रहता और अपने आपको ही 
भूल जाता है तो अपनी इन्द्रियों और मन पर किस प्रकार सयम 
रख सकता है ? शराब असयम को बढ़ाती है | जद्दां मद्रापान् 
पारम्भ हुआ, वहां सभी म्रकार के असंयप्त का राज्य हो जाता है 


शराबी को जो ज्ञान होता है, बह भरी नष्ट हो जाता है । 
बह नथधीन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । उधकी गांठ की अक्ल भी 
खत्म हो जाती है) रा 

शराबी सत्यवादीःकभी हो नहीं सकता । उसको बायी में 
अमत्य का वास होता है | भूठ उसका सह्दारा है। चह पद-पद 
पर झूठ बोलता है । जिस झूठ पर कोई विश्वास नहीं फर सकता, 
डसे भी बह्द धरृष्टतापूर्वेक बोलने में संकोच नहीं करतकाव 


* * झुचिता, दया ओर क्षमता आदि गुण उसमें से निकल 
जाते हैं। जो व्यक्ति अपने बाल-बच्चों को भूखा मार ,कर शराब 
की भट्टी मे सारा पेसा' भस्म कर देता, है, जो अपनी पत्नी के,तन 

- के आभूषण ओर कपड़े तक बेचकर शराब' मठ जाता है ओर 
पैसा न मिलने पर , पत्नी को मार पीठ कर उसके हाथ प्रेर तोड़ 
देता है, उसमें दया-एवं क्ष॒म्रा की क्‍या संभावना की जा सकती 
है? मदिरय का उन्साद इतना भ्रीपण होता है,कि उसमें सभी 
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सदूगुण नष्ठ दो जाते हैं। शराबी की सारी जिंदगी बनत्रांदद्दो 
जाती है | अ्रगला जन्म भी बिगड़ जाता है । - 


जैसे आग की एक चिनगारी से बड़ा से बड़ा घास-फूस का. 
ढेर भस्म द्वो जाता है, उसी प्रकार मद्रिपान से तत्काल सब 
सदूगुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव ज्ञानी जनों-का कथन हे- 


चित्त आन्तिर्जायते मधपानादू-- 
आन्तं चित्त' पापचर्यामुपेति । 

पाप॑ कृत्वा दुर्गति यान्ति मूढा- 7. "हे 
स्तस्मान्मय' नच पेयं न पेयम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌--मद्यपान करने से चित्त में श्रान्ति उत्पन्न होती 
है। चित्त में आन्ति उत्पन्न होने से पापाचरण होने लगता हे 
अर्थात्‌ मन पाप में प्रवृत्ति करता है । पाप का आचरण करने से 
मूढ पुरुष दुर्गेति प्राप्त करते हैं। अतएवं अगर अपना इद-परलोक 
बिगाईंने की इच्छा नहीं है ओर दु:खों से बचने की भावना है 
तो मद्य मत पीओ, मत पीओ | 


भाईयों सद्यपान से होने वाली हानियों को सब लोग 
प्रत्यक्ष देख सकते है। प्रतिदिन श्रनेक शराबियों की दुर्दृशा 
दिखाई देती है। कोई सड़क पर ओधा पढ़ा हे, कोई सीधा 
पड़ा है.। जो सीधा पड़ा ढे उसके मु द्द में कुत्ते मृत जाते हैं और 
वेभाव शराबी उसे रोक नहीं सकता । कोई मत्र-मूत्र से भरी-यटरः 
में पढ़े २ बड़-बढ़ाते रहते हैं । मुद्ठ से अत्यन्त अशिष्ट शब्दों 
का प्रयोग करते, हैं, जिन्हे सुनकर सभ्य ओर शिफ्ट पुरँपों 
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को लज्ज्ा आती है | उस समय वह शराबी श्रत्यन्त तुच्छ, नीच 
घुणास्पद, तिरस्कार का पात्र ओर अवद्देलना का भाजन बच 
नाता हे | 


कोई व्यक्ति कितना ही सन्म्ताननीय हो, श्रतिष्ठापात्न द्वो, 
महान्‌ गिना नाता हो, परन्तु जब लोगों को पता चलवा है कि 
यह शराबी है, तों उसकी सारी प्रतिष्ठा और महत्ता पल भर -में 
नष्ट दो जाती है | घृशित पुरुष भी उसे घृणिव सममने लगते 
हैं । अतएव शराब का सेवन करना किसी भी प्रकार उचित, 
नहीं है। «७ !' ४ 

तो जब उस राजा को मद्रिपान से होने वाले शनर्थों का 
प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तो उसकी श्रांखें खुल गई'। वह भाग्यवान्‌ 
था कि मद्रिापान त्यागने में समर्थ हो सका। अम्यथा एकबार 
जो शराब का शिकार द्वो जाता है, घद्द आय: छूट नहीं पाता। 
शराब उसके जीवन का 'अन्त करके ही दम लेती है । उसमें शराब 


को त्याग देने की शक्ति द्वी नहीं रद्द जाती । बहू पूरी तरह उसका 
गुलाम बन जाता हे । | 


राजा मदिरापान के दुत्यंसन से मुक्त ट्वोकर न्याय नीति 
के साथ अपने राज्य का सचात्नंन करने लगा । 


एकबार कजरो का वह्दी :फाफ़ला, जिसने राजा को लूट 
लिया था. और जिसके साथ वह रह चुका-था, उसी नगर में जा 
पहुँचा ओर सयोगवश राज्ञो'के महल की ओर से निकल्ला+ राजा 
उस समय महल, की खिड़की,में बेठा था। उस पर एक-* लड़की 
की सदसा नज़र; पढ़ गई | उसने राजा को पहचान - लिया और 
फट्टा-अरे देखो, जीजा तो बह ऊपर बेठे हैं । 


न 
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अपनी बहिन की बात सुनकर राजा की फंजरी-पत्ती ने 
भी कहा-हां-हां, वही तो हैं | यही तो मेरे पति हैं जो धोखा 
देकर भाग आये हैं । 


कंजर लोग भिन्न २ सम्बन्धों से राजा को सम्बधोन करने 
लगे। राजा चाहता तो खिड़की बन्द कर सकता था या वह्दां से उठ- 
कर गायब हो सकता था, पर उसने सोचा-रेसा करने से यह लोग 
होहल्ला मचाएँगे ओर सेरा भस्डाफोड़, हो जाएगा । अतएब उसने 
उसी समय सिपाहियों को आदेश दिया-इन खब कंजरों को शद्दर 
से बाहर निकाल दो । ऐसी व्यवस्था करो कि. ये. फिर नगर में 
प्रवेश न कर सके । 


सिपाहियों ने राजा की आज्ना होते द्वी फंजरों को बाहर 
निकाल दिया । राजा की आबरु बची | 


। भाइयों ! गहरा विचार करो तो पता चलेगा कि यह सारा 
संसार एक प्रकार से कजरखाना है । इस कंजरखाने में संसारी 
जीव प्रमाद को सदिरा पीकर पागल हो रहा है ओर विविध प्रकार 
के दुगु ण॒ रूपी कजरों के चक्कर में पढ़ा हुआ है । जब तक मोद्द 
रुपी मरिरा का नशा नहीं उतरता और सोक्ष का मार्ग नहीं मिलता 
तब तक इन कंजरों से छुटकारा पाना सम्भव नहीं हे। जिस 
पुए्यवान्‌ पुरुष का मोह-सद्रा का नशा उतर जाता है. ओर इस 
कारण जिसे सोक्षमार्ग की भ्राप्ति हो जाती है, बह तपश्चरण रूपी . 
सिपाहियों से दुशु ण॒ रूपी कजरों को बाहर निकाल देता हे। 
एकबार सोक्ष शाप्त हो जाने पर फिर कंजरों की ' कजराई 
नहीं चलती ।_ 
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किन्तु मोहनीय कर्म बड़ा जबर्दस्त है। जब तक इसका 
पूरा जोर रहता है, तब तक मनुष्य सच्चे सुक्तिमाग पर श्रद्धा 
भी नहीं कर पाता। जैसे पित्त ज्वर वाले को मीठा दूध भी फटुक 
लगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व मोहदनीय के उदय वाले जीव को 
समीचीत वचव मिथ्या ओर मिथ्यातत्व समीचीद श्रतीत द्वोता 
है । उसे धर्म नहीं रुचता | वह वीतराग भगवान्‌ की वाणी पर 
प्रतीत नदीं करता | धर्म को अघमें और 'अधर्म को धर्म समझता 
है। उसकी दृष्टि ऐसी विपरीत हो जाती है! कि वह उन्मागे को ही 
सनन्‍्मागे समझकर उस पर चलता है। रुक्षेप में, ऐसा जीच 
मोक्षमार्ग पर एक भी कदम नहीं रखता । 


अनादि काल से जीव को भवश्रमण फरना पड़ रहा है, 
उसका प्रधान फारण मोह द्वी हे। आत्मा में जो भी विकार उत्पन्न 
होते हैं, उनका कारण भी यद्दी है। सब प्रकार की सलीनता का 
मूल जनक मोह ही है। शअतएव मोक्षा्थियों को चाहिए कि वे 
सर्वप्रथम भोहजाल,को तोढ़ फेंके । मोद्द के नष्ट होते ही आत्मा - 
का उत्थान शुरु हो जाता है; और फिए आनन्द द्वी, आनन्द 
द्वोवा है। 


ब्यानर : 
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स्तुति: 
, त्वामामनन्ति सुनयः परम पुमांस- 
: मादित्यवणममल तमसः परस्तात्‌ | 
स्वामेव सम्पशुपल्षस्य जयन्ति सत्यु,. 
नान्‍्य; शिवः शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र ! पन्‍्था। |! 
गवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये मह्दा- 
राज फनाते ह--दे स्वेज्न, सर्वेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 
पुरुषोत्तम ऋषपभदेव सगवन्‌ ! आपकी स्तुति कहां चक की जाय १ 
प्रसो ! कद्दां तक आपके गुणों गान किया जाय ९ 
भगवन्‌ ! झुनिजन आपको परंस पुरुष मानते हैं। आप 


सूर्य के समान तेजस्वी 6है। आप समस्त आन्तरिक सत्लीनता से 
रहित हैं। आपने ज्ञानावरण कमे का समूल क्षय क्रिया है 


क्षशशूर  शह३ 





अतएव अज्ञान-तिमिर से सर्वेथा रहित, स्वेज्ञ संवेदर्शीहे। ओप- 
चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहिये पयासयरा । 


अर्थात्‌ चन्द्रमा से भी अधिक निर्मेल हैँ और सूर्य से भी. 
अधिक प्रकाशमान हैं । ; 

ध्रापकी उपासला, सेवा, भक्ति' एवं स्तुति करके मनुष्य 
मृत्यु पर भी विजय प्राप्त-फर .लेते हैं। मृत्यु किसी को नहीं 
छोड़ती, मगर आपके भक्त मृत्यु को सी मार डालते हैं। ऐसी 
खजताधारण महिसा से मडित भगवान ऋपषभदेव को सर्वेप्रथम 
(नमस्कार द्वी । 


भाइयों ! श्रापको भलीभांति विदित है कि इस संसार में 
मृत्यु की शक्ति असीस है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर न 
जाने कितने चमत्कार करता है। असंभव प्रतीत होने वाली चार्ते' 
संभव हो गई हैं, यह मानवलुद्धि का द्वी चमत्कार है। किन्तु पह - 
ऐसा कोई उपाय नहीं खोज सका कि दुनिया से म्॒त्यु इठ-जाय/ 
ओर कोई भी मनुष्य मोत का शिकार न द्वो। सामूहिक रूपे से” 
मनुष्य के अमर होने की बात जाने दीनिए, कोई एक भी व्यक्ति 
अमर नहीं दो सका। बड़े से बढ़े प्रतापी और शूरवीर पुरुष इस 
धरित्री पर आये, किन्तु सब्र को सत्यु के मुख में समा जाना पडा। 
ऐसी , स्थिति में अमर' होने की अभिलापा रखने पर भी कौन 
अमर हो सकता है * 


१ 


मलुब्य मत्ये कहलाता है, अतरएंव उसका भरण होना तो 
साधारण बात है, सगर अमर” कहलाने वाले देवता भी वास्तव 
में अमर नहीं हैं। उन्हें भी आयुक्रम के पूर्ण द्वोने पर शरीर 
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त्यागना पड़ता है. । ख्र्गीय ओगोपमोगों से वचित होना पड़ता 
है ओर अमत्ये से मत्ये योनि में आना पड़ता है। 


काल 'संमंदर्शी! कहलाता है। समदर्शी का अंथे हे-सक 
को सरीखा देखने बाला, अर्थात्‌ सब के साथ समान व्यवहार 
करने वाला | वह राजा रक, कुलीन-अकुलीन, आदि सब के साथ 
घक्र-सा व्यवहार करता है । 


फालस्प न प्रिय: कश्चिदू , है ध्यश्चास्थ न विधते।। 
-, आयुष्ये क्मशणि क्षेणें, प्रसद्य हरते जनम ॥ 


अथीत्‌ू-फाल के लिए न कोई श्रिय है, न कोई अप्रिय. 
हैं। जब ठक आयुकर्म' शेष रहता है, तब तक वह मस्तक पर 
सेंडराता रहता है, ओर जब कर्म क्षीण हो जाता है तो ऐसा 
आपदा मारता दे कि जीव कच नहीं सकठा। वह एक ही ममपटट में 
फाल का शिकार हो जाता है ।,. साधारण लोगों की बात छोड़ो 
श्रोर देवराज इन्द्र एवं नरराज चक्रवत्तियों पर ध्यान दो । क्या:वे 
मृत्यु से बच सके १ इस मृत्यु ने आज तक अनन्त-अननन्‍्त इन्द्रों 
को ओर अनन्त अन॑स्त चक्रचर्ची राजाओं को उसी प्रकार खत्म: 
कर दिया, जिस प्रकार दवा क्य एक मका दीपक को खत्म कर 
देता है। काल के सामने उनकी एक न चलती । उनका ऐश्व्य 
उत्तकी रक्षा न कर सका। सहस्तों देवगण भी उन्हें बचाने में 
सखमथ न हो सके । जब ऐसी बात है तो साधारण मनुष्य किस 
प्रकार आशा कर सकता है; कि वह झुत्यु का शिकार न छ्वोगा १ 


(3 


सो निश्वय समझो कि जिसने जन्म लिया है, उसकी 
मृत्यु अवश्यभावी है । मगर जो भ्रव्य जीव भगवान्‌ ऋषभदेव को 


स्माशूर '( ६५ 
ही... ५७५०७३७४७७)७७३७.७४७-५)५-.०.०६०ल०ु०लल्‍...... 
शरण ग्रहण करेगे, वे अवश्य ही कर्मों का क्षय करके असर हो 
जाएँगे । कर्मो को मारने वाल्ला सत्यु को भी सार ब्यलता है और 
सद्दा के लिए असर हो जाता है। ह ॥ 


श्रीठाणांससून्न में भमवान्‌ ने मृत्यु पर विबय आप्त करते 
क, पुनीत पथ प्रदर्शित किया है । उस पथ पर चलन कर शूरवीर 
पुरुष द्वी मृत्यु को जीत सकते हैं. । घह्टं कायरों का फाम न्ठी है । 
लो काम क्रोध आदि रिएुओं के सिर उठाते ही नतमस्तक हो बाते 
हैं, दृढ्तापूवेक उनका मुकाधित्षा नहीं कर सकते और उनसे परा- 
'जित द्वो जाते हैं, ऐसे लोग ढस साय पर चलने सें समर्थ नहीं 
हो सकत्ते | 


कट्दा जा सकता है कि जब भृत्यु अनिषाये है और प्रस्येक 
भाणी को मरना ही पढ़ता है, तो फिर उस पर विजय छैसे प्रापू 
की जा सकती है ९ 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रहण किये हुए शरीर को 
स्यागना तो अनिषाये है, सगर यह अनिवाये नहीं है कि त्याग 
करने के बाद शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। जिन जीवों के कर्से 
शेष दें, उन्‍हें तवीन शरीर प्रदण फरना दी होगा, परन्तु जो कर्मों 
का अन्त कर देते हैं, उन्हें नूतन शरीर अहदरण नहीं करना पड़ता | 
वे शरीर त्याम कर सदा के लिए अमर हो जाते हैँ। दूसरे शब्दों 
मे बहा जा सकता है कि जन्म फे पश्चात मरण होता अनिधार्य हे. 
किन्तु सरण के पश्चातू जन्म लेना अनिवार्य नहीं है। 

भगवान्‌ ने फररेंग्रा है कि श्रबीर चार प्रकार के हैं-. 

(१) ज्माशर--जो क्षमा करने में शूरवीर हों। - . 

६२) तप:शुर-जे बाह्य और श्राश्यन्तर 'तपश्चयों क्रदे 





है 
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से नहीं घबराते। शक्ति के अनुसार तपस्या करते हैं और बह भी 
केबल कर्मों की निजरा करने के लिए करते हैं, इहलोक ओर, 
परलोक संबंधी सुख के लिए अथवा यश कीतिं के लिए नहीं । 


(३' दानशुर-दान देने में कंजूसी न करने वाले। दानी 
दुनियां भें बहुत मित्र सकते हैं, पर दानशूर कोई विरले होते हैं । 
दानशुर व्यक्ति जो दान देवा हे. वह किसी पर ऐहसान करने के 
लिए नहीं देता | वह उत्नटा लेने वालों का अहसादमंद होता है, 
क्योंकि वे उसे दानधम का आचरण करने का अबसर प्रदान 
करते हैं और उपाजेन करने के लिए' किये हुए अनेक हम 
पापों को हल्का करने का साधन जुदाते हैं । दानशूर व्यक्ति 

-का अवसर मिलने पर उसी प्रकार अश्रसन्न होता 'हे जिस प्रकार 
कोई भलामानुस अपने चेहरे पर त्गी हुई कालिख को घोकर 
प्रसन्न द्वोता हे । हु 


(४) युद्धशुर-युद्ध करने में शुर। भौतिक शस्त्रास्त्रों से 
भी युद्ध द्ोवा है ओर हर हालत में युद्ध मे डठा रहने वाला 
व्यक्ति शुरवीर भी गिना जाता है । जब आण सकठ मैं आ पढ़े 
हों ओर युद्धभूमि से भागकर आझ्ाण बचाने की झुविधा हो, उस 
समय भी जो प्रा्णों की समता त्याग कर युद्ध करता है ओर 
अपने देश की रक्ता के लिए एवं मातृ-भूमि की प्रतिष्ठा के लिए 
जो शत्रुओं का डटकर मुकाबिला करता है, बह लोक में प्रतिष्ठित 
माना जाता है | युग-युग तक लोग उसकी विरुदावली गाते हैं। 
मद्दाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लद्मीबाई, आदि का नाम इसी 
कारण प्रसिद्ध हे कि उन्होंने देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए 
सत्र मुखों को तिलांजलि दे दी और घोर कष्ठमथ्र जीवन 
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अंगीकार किया | वे चाहते तो सुखमय जीवन ब्यतीत कर सकते 
थे, परन्तु उन्होंने देश की प्रतिष्ठा को अपने सब खुर्खों से 
ऊँचा सममका | 
महाराजा चेटक को मालूम था कि इन्द्र छोशिक राजा की 
सहायता फर रहा है, फिर भी अन्याय का प्रतीकार करने के लिए 
'उन्होंने कोणिक के साथ सम्राम किया। वे न कोणिक से डरे ओर 
'न इन्द्र से भयभीत हुए । युद्ध का क्या परिणाम द्ोगा, इस बात 
का भी उन्होंने विचार नहीं किया। उनकी दृष्टि अपने कत्तेंठ्य पर 
थी | कत्तेठ्य करना द्वी उन्‍हें अभीष्ट था, फिर उसका तंत्कालिक 
फल्न कुछ भी क्‍यों न हो | ऐसे लोग जानते हैं. कि कत्तज्य पालन 
का फन्न कदापि बुरा नहीं हो सकता। सभवष है उस समय उसमें 
पूरी सफलता न मिले, मगर असफलता की सम्भावना करके 
'कत्तेंव्य को प्रारम्भ ही न करना बड़ी भारी काथरतां है | 


इस प्रकार अन्याय का निवारण करने के लिए, 'अ्रनीति 
ओर अत्याचार को दूर करने के लिए तथा संसार में न्याय-घर्म की 
प्रतिष्ठा करने के लिए किया जाने वाला युद्ध भी शूरबीरता का 
परिचायक है, मगर इस बाह्य युद्ध की- अपेक्षा आन्तरिक युद्ध 
अत्यन्त मद्चत्त्वपूर्ण होता है| बह भआन्वरिक युद्ध क्‍या है ९ 

प्रत्येक ससारी आत्मा के भीतर दो प्रकार की परस्पर 
विरोधी शक्तियां काम फरती रहती हैं-शुद्ध शक्तिया और शरशुद्ध 
शक्तियां । अहिंसा, दया, ज्षमा, सहानुमूति, समता, न्ह्मचयें, 
विचेक आदि शुद्ध-शक्षियां हैं और क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 
द्वेष, काम, दंभ आदि अशुद्ध शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों में 
निरन्तर सघपष होता रहता है. । ,कभी अन्तरतर भे शुद्ध भावनाओं 
फी प्रबलता है और अशुद्ध भाषताएँ दूब जाती हैं. तथा कभी 
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अशुद्ध भावनाओं का ऐसा ज्यार आता है कि सारी शुद्ध भावनाएँ 
उसमें बह जाती हैं। 


बाह्य युद्ध कभी कभी होता है, परन्तु आन्तरिक युद्ध सदेव 
होता रहता है । बाह्य युद्ध से मिलने घाली विजय क्ञणिक होती 
हे जब कि आन्तरिक युद्ध में अगर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाय तो 
वह शाश्वत होती है । उससे तीनों ल्ोकों का साम्राज्य प्राप्त होता 
है। बाह्य युद्ध से कुछ शत्रु नष्ट हो सकते हैं. परन्तु सेकड़ों नये 
शन्नु बन जाते हैं, परन्तु आन्तरिक युद्ध से, जो अपने विकारों का 
अन्त करने के.लिए लड़ा जाता है, समस्त शत्रुओं अर्थात्त्‌ विकारों 
का अन्त हो जाता है और नवीन शत्रु कोई उत्पन्न नहीं होता । 
घास्तव में इस विजय से बढ़कर कोई दूसरी विजय नहीं दो 
सकती | इस विजय के बाद फिर कभी कोई युद्ध नहीं करना 
पड़ता ओर न ब्िजय पाने की द्वी आवश्यकता रहती है । भगवान्‌ 
ने फंमोया हे-- 


अप्पाणमेव जुज्काहि, किते जुज्फेण वज्कओ । 
अगर युद्ध करना है तो अपनी आत्मा के साथ द्वी युद्ध 
फरो । बाहरी युद्ध से क्‍या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है ? 
तो इस प्रकार बीरतापूबंक युद्ध करने वाले थुद्धशूर 
फहलाते हैं । 
क्षमाशूरों में सर्वेप्रथम अरिहन्त भगवान्‌ की गणना की 
जाती है। अहेन्त के मुकाबिले की क्षमा किसी भी प्राणी में नहीं 


हो सकती । भगवान महावीर रवासी के जीवन प्रसगों को स्मरण 
करोगे तो इस कथन की सचाई समझ मे आ जाएगी। भगवान्‌ 
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महावीर को दीक्षा लिये अधिक समय नहीं हुआ था कि जंगल 
में ध्यानमरन भगवान्‌ के पास एक गुवाला आया। उसने भगवान्‌ 
से कह्दा-मैं थोड़ी देर के लिए गांव में दो आता हूँ । तब तक मेरे 
बैलों को देखते रहना । कही इधर-ठधघर न चले चाएँ। 


भगवान्‌ ध्यान में लीन थे। उन्होंने हां ना कुछ भी नहीं 
कहद्दा | गुवाला बैल छोड़ कर चला गया। वेल अपनी आदत के 
अनुसार चरते-चरते कहीं निकल गये | -महावीर रवामी को क्या 
प्रड़ी थी कि वे उनकी ओर ध्यान देते ? ' 


थोड़ी देर बाद गुबाला आया। उसने पूछा-मेरे बेल कहां 
हैं? महावीर उस समय भी मौन रहे। गशुवाले ने इधर-उधर 
देखा, किन्तु वैल नज़र न आये। तब उसने सोचा-मालूम द्वोता , 
है कि इस वावा ने ही कोई कारिस्तानी की है. और वेलों को 
गायब कर दिया है । 


यह सोच कर वह भगवान्‌ पर गुरसा दिखलाते लगा। 
मारने-पीटने को तेयार हुआ। उसी समय इन्द्र महाराज आा 
पहुँचे। उन्होंने कहा-प्रभो ! आज्ञा द्वो तो गुबाले को समुचित 
दण्ड दूं और में सदा आपकी सेवा में रहूँ, भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया-नहीं, गुत्राल को कुछ कइ्दने-छुनने की श्रावश्यकता नहीं हे । 
गुमे सेवा की आवश्यकता भी नहीं है. । तुम्हारी सदूभावना युक्त 
है. मगर में अपने ही बेल पर साधना करना चाहता हूँ। किये 
कर्मो' के फलभोग से बचने की मेरी इच्छा नहीं है। सममाव 
से भोग कर हद्वी उन्हें खत्म करना होगा । हु 


इसके बाद भगवान्‌ पर अनेक संकट आये । संगम नामक 
एक मिथ्यादृष्टि देव ने लगातार छद्द मद्दीनों तक भगवान्‌ को भारी 
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फष्ट पहुँचाया, इतना कष्ट कि उसका वृत्तान्त पढ़-खुन कर दह्वी दिल' 
दृहल जाता है । परन्तु उस पर भी भंगवान्‌ ने अखण्ड क्षेमा की 
वर्षा की । 


संगम छह महीने तक भगवान्‌ को सताता रहा। उसने 

पहले भगवान्‌ पर इतनी धूल उछाली कि भगवान्‌ के कानों और 
नाक के छिद्र भर गये । श्वासोच्छवास बंद हो गया । मगर योग- 
शक्तिसम्पन्न भगवान्‌ ने अत्यन्त शान्तभाव से उसे सहन किया। 
फिर उसने अतीव तीच्ुण मुख वाली कीड़ियों का निर्माण किया । 
बह कीढ़ियां भगवान्‌ के सारे शरीर में चिपट गई । थोड़ी द्वी 
देर में उन्होंने जगह-जगह छेद कर दिये। भगव्रान्‌ का शरीर 
सुकोमल था ही, वह चलनी के समान हो गया। फिर भो उनका 
चित्त तनिक भी कलुषित नहीं हुआ । तत्पश्चात्‌ सगम ने डांस 
बता कर भगवान पर छोड़े । उनके दंश से शरीर से रक्त की 
धघाराएँ प्रवाहित होने लगीं। तब भी भगवान्‌ बिचलिंत नहीं हुए 
ओर अपनी सम्माधिं में लीन रहे । तत्पश्चात्‌ सिंदं, सप॑ ओर 
दंथी घगैरह के रूप धारण करके' उसने भगवान्‌ को ध्यात्त से 
विचीलत करने की प्रयत्न किया | मगर देव अपने प्रयत्न में 
- सफल न हुआ। उसे भगवान्‌ के आगे परास्त होना पढ़ा । 


इस प्रकार प्रतिकूल उपसर्गों से जब संगम सफल न हो 
सका तो उसने अनुकूल उपसगे देना प्रारम्भ किया | तरह तरह 
के प्रलोभनों से विचलित करने का प्रयत्त किया । सगर भगवान्‌ 
पर उसका भी कुछ असर न पड़ा । 


इस प्रकार समगम ने छह महीने तक प्रयत्ने किया कि 
किसी प्रकार मद्दावीर को ध्यान, संयम एवं सप्ताधि से डिगादूं 
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ओर उनके क्षमाभाव को खण्डित कर दूं परन्तु जब निराशा दी 
उसके पल्ले पढ़ी तो बह दुखी होकर घापिस जाने लगा। 


इतली-इतनी घोर यातनाएँ सहन करते समय भी जिनको 
तनिक भी दुःख का अनुभव नहीं हुआ था, वह्दी क्षमा मूर्ति 
भगवान्‌ महावीर संगम के निराश, दृताश एवं दुखी द्ोकर जाते 
समय द्रवित द्वो उठे। करुणा से उनके नेत्र गीले हो गये। 
उन्होंने सोचा-वेचारा संगम छट्द मद्दीने के लगातार प्रयत्न में 
असफल दो कर जा रद्दा हैे। इसने मेरे निमित्त से घोरातिधोर 
पापकर्मों का संचय किया है। मैं इसे सन्माे पर न ला सका। 


यह थी भगवान्‌ अरिहन्त की उत्कृष्ट क्षमा भावना। यह्‌ 
तो बहुत से उदाहरणों में से एक उदाहरण है। चंड-कोशिक ने 
जब डंक मारा तब भी भगवान ने अद्भुत क्षमाभाव अदर्शित 
किया | ऐसा श्रसाधारण, श्रपूवे ओर लोकोत्तर क्षमाभाष अरि- 
हन्तों में ही होता है। उन्होंने क्षमा के श्रनोखे उदाहरण उपस्थित 
किये हैं और इमारे लिए प्रशस्त पथ बना दिया है । 


तीर्थेकर भगवान्‌ ने धर्म के दस प्रधानलक्ष ण बतलाये हैं, यथा - 


“उत्तमक्षमामादवाजवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागा्किंचिन्य- 

त्क्मचर्याणि धर्मा।। -वल्ता्थसूत्र 

अर्थात्‌ - उत्तम (१) क्षमा (२) मार्दव-नम्रता (३) आजब- 

2 निष्कपटता (४) सत्य (४) शोच-लोभ का न होना (६) सयम- 

इन्द्रिय ओर सन को नियंत्रण में रखना तथा किसी भी प्राणी के 

लिए कष्टजनक प्रवृत्ति न करना (७) तपस्या (८) त्याग (६) आि- 
चिन्य-पूर्ण अपरिम्रद ओर (१०) ब्रह्मचये । 
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यह सभी घम उत्तम हैं, कल्याणकारी हैं, आत्मा की 
उन्नति के लिए अनिवाय हैं। सगर ध्यान देने की बात यह है कि- 
इनमें सर्वप्रथम गणना क्षमा की ही की गई है । इसका कारण 
यही है' कि क्षमाभाव का विकास होने पर ही आगे के धर्मों क/ 
विकास हो सकता है। जीवन में क्षमाभाव से अपूर्व शान्ति प्राप्ठ 
होती है । कमा शत्रु को जीदने का सबसे बड़ा शत्न हे । 


ज्माशर्स्त्र करे यस्य, दुअनः कि करिष्हति। 
अतृष्ण पतितो वष्धिन्‍, स्वयमेवोयशाम्यति ॥. - 


अ्र्थांत--जिस शूरवीर के हाथ में क्षमा का अमोघ शख्त 
मौजूद है, उसका दर्जन कया बिगाड़ सकता है ? पानी में पड़ी 
हुई आग स्वयं शान हो जाती हे । 


क्षमावान्‌ पुरुष न र्वर्य संतप्त होता है और न दूसरों को 
संताप पहुँचाता है |. वद्द स्वयं प्रसन्न, शान्त ओर स्वस्थ रहता है: 
ओर दूसरों को भी शान्ति अदान करता है । 


साइयो क्षमा में अचिन्त्य शक्ति है। कमा रूपी मोहर 
तीथेडूरों द्वारा परीक्षित है । इसके विषय में जरा भी शंका करने 
की गु जाइश नढ्टीं है । क्षमा के बराबर दुनिया में दूसरी चीज़ 
नहीं हे । शरीर का भूषण छ्षमा दी है। शरीर पर किसी प्रकार 
का आभूषण न हो, किन्तु अगन्म्ृत्यंग सुन्दर हो तो विना आभू: 
पंणों के ही ऐसे शरीर वाला व्यक्ति सब को सुन्दर प्रतीत द्ोत। 
है। भगवान महावीर के शरीर पर, दीज्ा लेने के पश्चात्‌ कोई 
आशभूपण नहीं थे। किन्तु वे असाधारण उछुन्दर अतीत होते थे | 
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, उन्तका शरीर कैसा देदीप्यमान था । देखते दी देखने बाला चकित 
'रह जाता था । ; | 
रूप का सूपण शुण छे। अगर कोई पुरुष' रूपयान है, 
मगर गुणवान्‌ वहीं दे तो उसका फोई मूल्य नहीं है। गुणों में 
सर्वेप्रधान गुण ज्ञान है । छान के अभाव मे हिताहित का बोघ 
संभव नहीं है। समुष्यजीवन को हर तरह से अच्छा बनाते के 
लिए छ्वान फी लितान्द आवश्यकता है । 


किसी संगर से एक सेठ रहता धा। उसको परती उखसे 

छमेशा कहा करती थी--आप द्वजार-दजार के मुनीम रखते हो, 

“परफ़ार सभी गैर लोगों फो ही रखते हरे । मेरे भाई को मुनीस 
जहीं बनाते 4 । 


सेठ उचर देता था-तुन्द्दरे भाई में हजार रुपया पाने 
वाले मुनीम के योग्य गुस हों भी । 


, - सेठाली ने कह्-परीक्षा करने से पहले ही सेरे भाई को 
अयोग्य ठहसना, इस बात को सूचित करता है. कि आप उसे 
जद्दीं आाहते। चाइते ढो एकदार कोई कास बबला कर परीक्षा 
फर लेते । मी, जि 

सेठ ने कह्य--अच्छी बाद है, काम बनाकर देख लूगा। 
कुछ दिस बाद सेठ ने अपने साले को चुलाया और कह्दा- 
अपनी भानजी के लिए खुयोग्य वर खोज लाओ। देखो, ध्यान 
> रखना कि घराना अच्छा हो ओर बर सोलह साल का हो । 


« साले साहब लोकरों के साथ रबाना हुए ओर कुछ दूर 
जाकर विश्ास के लिए एक बगीचे में ठटद्दरे । वहां पर सोचते- 
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सोचते उसके दिमाग में एक बात आईं। बह नोकरों को वहीं 
बिठला कर लोदा ओर सेठ के पास आया। बोला-बहिनोईजी 
एक आवश्यक बात पूछनी रह गई थी उसे पूछने के लिए वापिस ” 
लोटना पड़ा । 

सेठ ने कद्दा-कद्दो, क्या पूछना रह गया है ? 

बह बोला-अगर सोलह वर्ष का एक लड़का नहीं मिला तो 
भ्राठ-आठ बे के दो लड़कों के साथ सम्बन्ध तय कर लिया 
जाय ? बात तो एक ही है-सोलह व का एक या आठ शआठ वर्ष 
के दो । फिर भी आपसे आज्ञा ले लेना श्रावश्यक प्रतीत हुआ । 

सेठ मन द्वी मन सुस्कराया ओर बोला-विवाह-शादी 
सम्बन्धी सलाह स्थियोँ से करनी पड़ती हे। खास तोर से लड़की 
का सम्बन्ध तय करते समय ,उसकी माता से पूछना चाहिए । सो 
आप जाइए और अपनी बद्दिन से इस सम्बन्ध मे पूछ लीजिए । 

घह अपनी बहिन के पास पहुंचा । सेठानी ने उसकी बात 
सुन कर अपना माथा ठोंक लिया। कद्वा-मू्ख कह्दीं के ! इसी 
शाक्लमन्दी के भरोसे बड़े-बड़े मुनीमों की जगह लेना चाहता है ? 

थोड़ी देर बाद सेठ भी वहां जा पहुँचा । उसने मज़ाक के 
स्वर में कद्दा-फद्दो, भाई को क्या सलाह दी 

सेठानी शर्मिन्दा होकर चुप रह गई । 

कुछ दिन बीत जाने पर सेठानी ने फिर वही खटराग 
आरम्भ किया-मेरे भाई को नोकरी दे दो | 


सेठ ने कट्टा-एक बोर परीक्षा कर चुकी हो। उसमें 
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तन्निक भी बुद्धि नहीं है। क्या काम दूं ९ वह कभी भारी नुकसान 
कर बेठेगा | 


सेठानी--एक चार ओर फाम पर लगा देखो | सफत्न हो 
जाय तो ठीक, अ्रन्यथा मैं दुबारा आग्रह नहीं करूँगी। 


सेठ ने फिर अपने साले को बुल्॒वयाया और राख की एक 
पुड़िया देकर कहा-जाओ, राजाजी के लत्ाद पर यह राख 
लगा आओो। , 

साला राख की पुड़िया लेकर राजमहल्न की ओर चला। 
ज्यों ही मह॒त्न में घुसने लगा, सिपाद्दियों ने पूछा--करह्मां जा 
रहे द्वो ? 

वह बोला--खरकार के माथे पर राख लगाने । 

यह बात सुनते ही सिपादिियों ने दो-चार धू से लगाये 
ओर भगा दिया। 

वह मन ही मन कुड़ता हुआ घर आया ओर सेठ से सब 
हाल सुनाया । 

सेठ ने सेठानी से कह्दा-देख ली अपने भाई की श्रकतल । 
सेठानी तुनुक कर बोली--आपने काम ही ऐसा बतलाया था कि 
मेरे भाई की फजीहत हो । दो हजार पाने बाल्ले मुनोम फो भेजते 
तो क्या वह्द राख लगा कर भ॒ जाता। 


ह सेठ ने कद्टा-यह भी परीक्षा करके देख लो-बद्द राख 
क्ञगा कर आता हे या बहीं। 


यह कहकर उसी समय उसने अपने भमुनीम को ,बुलाया 
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शोर वह राख की पुड़िया देकर कद्दा-जाओ, राजा के सस्तक पर 
लगा आश्ो | 


मुद्ीम ने पुड़िया लेकर एक बढ़िया बहुमुल्य डिबिया में 
रकखी | उस पर इत्र छिड़का | फिर डिबिया को थाल् में रखकर 
ओर आसपास में रत्त आदि सजाकर दस-पांच सेठों को साथ 
लेकर बहू राजमहल की ओर चत्ना। द्वार पर डसे किसी ने रोका 
नहीं । राजा के समीप पहुँचकर उसने निवेदत किया-हमारे सेठ 
साहब तवीर्थ-यात्रा के लिए गये थे और बच्दां से पवित्र भभूत लाये 
हैं । वह द्वाजिर है । 


राजा ने कहा-में बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे माथे पर लगा 
दीजिए । 


पुन्तीम ने वह्द राख डिबिया में से मिकाली श्रोर साथे पर 
लगा दी । राजा ने सिरोपाव आदि सेंट के साथ सन्मान-पृर्वेक 
सुनीम को विदाई दी | मुनीम ने सेठ के घर आकर राख लगाने 
का सब वृत्तान्त कह सुनाया । 


सेठ ने सेठानी से कह्ठा देखो, इस बात के इन्हें दो 
हज़ार रुपये सित्तते हैं । 


अशभिप्राय यह है कि गुणों का भूषण ज्ञान है. ओर ज्ञान 
का भूषण ज्षमा है। क्षमा के बराबर कोई दूसरी चीज नहीं है। 
जिस घर में गृहीणी क्षमावती होती है, वहां फभी क्लेश नहीं 
होता । जद्दां क्षमा है वहां किसी प्रकार का मनोम्ालिन्य नहीं 
दोता ओर कदाचित्‌ होता है तो वह ठद्दर नहीं सकता और 
किसी प्रकार का अनथ नहीं कर सकता । 


क्षम्ाशुर [ २०७ 

बड़ों का कहना है कि मनुष्य को कम खाना चाहिए, गम 
खाना चादिए, हेंच-लीच वचन सह लेना चाहिए, ओर शान्त 
होकर रहना चाहिए। गहस्थी में जद्दां यह चार बातें होती हैं: 
वहां बड़े आनन्द के साथ जीवन व्यतीत द्वोता हे । 


कई लोग अ्रमवश सममते दें कि क्षमा कायरता की 
निशानी है, मगर ऐसी बात नहीं | कायरता अ्र्नग बात है, क्षमा 
अलग चीज है. । जब कोई कुद्ध बिगाड़ कर देता हैः तो कायर 
मन ही मन कुढ़ता है, जलवा है, मगर डरके कारण जीभ नहीं 
दिला सकता, क्षमा मे ऐप्ती बात नहीं। वह तो प्रतीकार का 
सामथ्य होने पर भी कत्तें्य के भाव से की जाती है। भगवान्‌ 
महावीर ने संगम चड कोशिक एब गोपाल के ग्रति जो क्षमा भाव 
प्रदर्शित किया, उसका कारण कायरता नहीं था। गजसुकुमार 
श्रीकृष्ण के बहुत लाइले छोठे भाई थे और श्रीकृष्ण का प्रताप 
कितना था, सो कहने को आवश्यकता नहीं गजछुकुमार मुनि 
अगर सोमिल त्रह्मण की ओर नजर फेर देते तो भी वह थर्रा 
उठता ओर भाग खड़ा द्वोता। बहू कायर नहीं थे। लोकोत्तर 
सहनशीलता के धनी थे। अतएब सोमिल की कारवाई को 
उन्होंने उदारतावश सहन किया। उसे भी अपने ध्येय की सिद्धि 
में सहायक माना । इस प्रकार क्षमा का अर्थ कायरता कहना अपने 
अज्ञान का प्रदर्शन करना हे | 


क्षमा बडप्पन की निशानी है । क्षमा करने वाला सदेव 
बड़ा गिना जाता हे । कह्दा हे-- द 


क्षुमा बड़न को होत है, ओछन को उत्पात । 
कहा कृष्ण को घटि गयो, जो भृगु मारी सात ॥ 
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भाहयों ! 'क्षमा खीरस्य भूषणम ।” शूरबीर का भूषण क्षमा 
है। जो बदला लेने के लिए समर्थ होने पर भी बदला लेने की 
इच्छा नहीं करता है ओर अनिष्ट करने वाले को सहन भाव से 
छमाकर देता है, वह पुरुष वास्तव में धन्य है । 


आत्मशुद्धि के लिए क्षमा अत्यन्त आवश्यक गुण हे । 
जैसे सुद्दागा र्वण को साफ करता है, बेसे दी क्षमाधर्म आत्मा 
को स्वच्छ बना देता है, क्योंकि कपाय आत्मा को मल्लीन बनाने 
वाला दुगु ण॒ है भोर क्षमाशील व्यक्ति फे हृदय में कपाय की 
उतरत्ति नहीं होती | वह अपने किसी उपकार या अनिष्ठ के लिए 
दूसरे फो उत्तरदायी नहीं समभता। प्रत्येक घटना का उत्तरदा- 
यिच्व वह अपने साथे ओढद़ता है । बह समझता है कि-मुझे जो 
इषप्ट या अनिष्ट फल प्राप्त होता है छुख या दुःख उत्पन्न होता हे 
घह मेरे ही पूवकृत कम का फल्न हे । इसके लिए किसी को बघुरा- 
भला समभना अज्ञान है । 


क्षमावान्‌ पुरुष की विचारधारा निराली ह्वी होती है। 
अगर कोई उसे अपशब्द कहता हे तो वह सोचता छे-यह पुरुष 
धन्यवाद का पात्र है जो मुमे अप्रशव्द कहकर ही रह जाता हे । 
संसार में कई तो ऐसे द्वोते हैं जो दूसरों को मारते पीठते भी 
हैं, यह भुमे मारता-पीटता नद्दीं, यह गनीसत हे । 


कभी ज्षमावान सोचता है-इसने मुके जो अपशब्द 
कहा है वह सत्य है तो क्रोध नहीं करता चाहिए। यह चेचारा 
सत्य कहकर मुझे दुगु ण को दर करने की चेतावनी दे रद्दा हे! 
आर यदि इसका कहना असत्य है तो यहद्द अज्ञानी है। में इस 
पर क्रोघ करु गा तो मैं भी अन्ञानी द्वो जाऊँगा । 
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क्षमावान्‌ को कोई मारता है तो बह सोचता है-यह मेंरा 
। उपकारी है जो मारपीट कर ही रह गया। चाहता तो जान से 


भी मार सकता था; मगर ऐसा नहीं करता; अतएवं यह धन्यवाद 
का पात्र है । 


जब फोई जान से मार ढाल्नने फो उद्यत होता है तो क्षमा- 
बान्‌ सोचता है--में अलग ओर शरीर अलग है । शरीर के नष्ट 
होने से मेरा नाश नहीं हो सकता। अतः मुझे! क्रोध करने की 
क्या आवश्यकता है ९ इसके अतिरिक्त यद्द वेचारा शरीर का दी 
नाश कर रहा है. मेरे धर्म का तो नाश नहीं करता । 


इस प्रकार ज्षमावान्‌ मनुष्य उल्नटा विचार न करके सीधा 
ही विचार करता है। ऐसा करने से उसके चित्त में क्षोभ नहीं 
दीता। पह समाधि में लीन रहता है । विगाड़ने वाला कुछ भी 
करे, क्षमावान्‌ का कुछ भी नहीं बिगड़ता। , । 


भाइयो |, ,अम्रत का आस्वादन करना दो तो क्षमा का 

सेवन करे । क्षमा अलीकिक श्रमृत है। यह सब प्रकार से म्रुख* 

दाता है। अगर आपके जीवन मे सच्ची क्षमा आजाय तो आपके 

: लिए इसी' धरती पर स्वग बन सकता.है ५ आपको अन्यत्र कहीं 

जाने- की आवश्यक्रता नहीं होगी। जेनघस में क्षसा,कां जो महत्त्व 

है, उसे आप भलीभांति जानते हैं। उसे अपने जीवन भें व्यव- 

हत करो ओर क्रोघ:की आग से अपनी श्रन्तरात्मा को सतप्त न 
दोने दी । ऐसा करने से आनन्द ही आनन्द द्ोगा। 


.._ व्याबर 
 मऋछनडेरी 


हट; 


कु>फ+ पप्छ छः 


हरि 
६ 


+ 
तपः शर 
।> 
७४682, 5 
[40] 
रत/तर- ह 
ख्नीणां शतानि शतशो जनयन्ति -पुत्रोन्‌, 
५  नॉन्या सुत॑ त्वदुप्स जननी अख्ता । 
सर्वा दिशों दधति भानि सहस्रशिमिं, 
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ || - 
साताद ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आाचाये महा“ 
रान फमाते हैं--दहे सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 
पुरुषोत्तम ऋषभदेव अगवन्‌ ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? 
प्रभो ! कहां तक आपको गुण गान किया जाय ९ 
प्रभो | हम आपकी माता और जगद्माता मरुदेबी की : 


कोटि-कोटि धन्यवाद देते है, जिन्होंने श्राप जैसे. अनुपम, 
असाधारण भर अद्वितीय पुरुषरत्न को जन्म दिया। और धन्य 


कक) 
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& भगवार ऋषपभदेव, जिन्होंने जन्म लेकर अपनी भद्दामद्दिमा- 
भयी माता मरुदेवी को तीनों लोकों में चिख्यात कर दिया। 
' आचाये महासज कहते दँ-सेंसढ़ों स्त्रियां सेंकड़ों पुत्नों को जन्म 
देती रहती है, किन्तु दे नाथ ! किसी दूसरी माता ने आप जेंसे 
थुत्र श्र प्रसव नहीं किया, यह टीक द्वी हे, क्योंकि खभ्री दिशाएँ 
ऋक्षत्रों को धारस करती हैं। सगर चमचमाती हुई किरणों से 
झुशोभित सूर्य का जन्म तो प्राची (पूर्वदिशा) से ही दोता है । 


तांतय यह है कि जैसे नक्षत्रों ओर सूयथ में अन्तर है' 
उसी श्रकार अन्य पुरुषों में ओर भगवान्‌ ऋषभदेव में अन्तर है । 
जगत के अन्य पुरुष नक्षत्रों के सटश है वो भगवान आदिनाथ 
सूये के समान है। इसी प्रकार ससार की माताएँ अन्य दिशाओं 
के समान हूँ तो माता मरुदेवी प्राची दिशा के समान हैं । 


भाइयों ! जैसे भगवान्‌ ऋषसदेब का जीवन अदुभुत है. 
उसी प्रकार माता मरुदेबी के जीवन में भी बहुत विशेषता, है । 
बह इतनी बढ़ी भाग्यशालिनी थीं कि उनका कोई जोड़ नहीं 
मिन्॒ता। ः ता 

मरूदेबी के पत्ति नाभि थे। जब ऋषभदेव भगवान ने 
दीक्ष। अगीकार की तो मरुदेवी को वहुत दुःख हुआ। बे अपने 
बड़े पाते भरत को घार-बार उपालभ दिया करती थीं कि तु' राज्य- 
खुखं में इतना मस्त हो, गया हे कि ऋषभ ,की सार-संभात्न ही. 

नहीं करता।. ह 

भरतज़ी दादी को सममाते का भ्रयत्त करते, सगर उनके. 

हृदय को कभी तसल्ली नहीं हुईं। उनकी समम में दही नहीं आता 


२१२ |] दिवाकर दिव्य-ज्योति 





था कि ऋषभ इतना विशाल ऐश्वर्य त्याग कर क्यों जगल में 
भटक रहा है झोर क्‍यों कष्ट सहन कर रहा है |: 


आखिर जब भगवान्‌ ऋषभदेव को केवलज्ञान उतन्न हो 
गया ओर भरत को सूचना मिली तो बहू अ्पत्ती मद्रह्नदया दादी के 
पास जाकर बोले-दादी, आपके ढःखों का अन्त आ गया। चत्नो 
भगवान्‌ ऋषभदेव के दर्शन कराऊ। ' 


मरुदेवी हाथी पर सवार हुई.। भरत चक्रवर्त्ती हाथ में 
छत्र लेकर उनके पीछे बेठे। कुछ दूर जाने पर देवों द्वारा 
विनिमित ससवसरण दिखाई दिया तो भरतजी ने कहा-दादीज़ी 
देखो अपने बेटे का ऐश्चये, जिसके लिए आप इतनी चिन्ता 
किया करती थीं । 


उस समय मरुदेवी का हृदय वांसों उछल रहा था । प्रथम 
तो बहुत दिनों से बिछुड़े वेटे के मिलन की कल्पना का अनिर्बेच- 
नीय आनन्द, फिर चेटे का वह असाधारण ऐश्वयं।. उनके 
श्रानन्द फी कोई सीमा नहीं थी। प्रेम के भ्ंसुओं से उनके वस्त्र 
गीले हो गये । 

'मगर जब वह सम्रवसरण के निकट पहुँची ओर ऋषभ- 
देव न उनके पास आये ओर न उन्हें अपने पास बुलाने को कोई 
झादमी भेजा, तो उत्तकी विचारधारा एकदम दूसरी दिशा में मुड़ 
गई । वह सोचने लगीं- मेरे पुत्र की निर्मोहता तो देखो ! कितना 
छुख भोग रहा है ओर कितने देव और मनुष्य इसकी सेवा में ' . 
हैं, मगर मुमसे बात तक नहीं की। मेरी ओर आख उठा कर 
थी नहीं देखा ! 
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इसके पश्चात्‌ फिर विचारधारा घदली इसके द्वद॒य में 
मेरे प्रति तनिक भी मोह नहीं रहा तो मुझे भी क्यों मोह रंखना 
चाहिए ? सोह का कारण अज्ञान है ओर इसका अज्ञान दूर 'हो 
गया है, अतठएत्र वह पू्े बीतराग हो गया है। मुझे सी इंसी 
प्रकार वीतराग होना चाहिए, क्योंकि आत्मा सब की समान है | 


इस ज्रकार विचार करते करते मरुदेवी माता ने घातिक 
कर्मों का क्षय और केवलक्षान प्राप्त कर लिया | उसी समय श्रधा- 
तिया कर्म भी नष्ट हो गये ओर बह मोक्ष में जा पहुँची । 


ऐसी भाग्यशाल्रिनी थीं मरुदेवी माता ! उन्होंने जगत्‌ को 
. एक महान्‌ रत्न प्रदान किया। धन्य है ऐसी साता! -भ्रगवान्‌ 
ऋषभदेव के साथ मरुदेवी माता भी हमारे लिए आदशे बनीं। 


रात्रि में असंख्य तारे टिमटिमाते हैं और चांद भी अपनी 
चांदनी' फेल्षाता है; किन्तु यंद्द सब मिलकर भी दिन बताने, में 
समथ नहीं होते । किन्तु प्राची दिशा एक सूर्य को जन्म देती है. 
जो समस्त अधकार का नाश कर देता है । उसी प्रकार मरुदेवीं 
माता ने ऋषभदेव जेसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने तीनों 
लोकों के अज्ञानान्धकार का विनाश कर दिया। ऐसे ऋषभदेवजी 
को सर्वेप्रथम नमस्कार हो । 


श्रीठाणांगसूत्र मे वंशित चार प्रकार के शूरवीरों का कथन 
करते हुए कल बतलाया गया था कि क्षमा करने में अरिहन्त के 
मुकाविले कोई नहीं ह। आज तपशुर के विषय में किंचित्‌ 
प्रकाश डालना- है। 


पांच मह्दाब्नतों का पालन करने वाले साधु तप'में शूर द्वोते' 
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हैं। वही पुरुष साधु कहलाते हैँ जो जीवन पर्यन्त के लिए 
हिसा, भक्ूठ, चोरी मेथुन ओर परिम्रह का तीन कारण पर तीन 
योग से त्याग करके पूर्ण सयम का पालन करते ढ्वें। अपने मन 
फा निगम्रह करने के लिए वाह्य ओर आश्यन्तर तपस्या करते हे ! 
घाईस प्रकार के परीपहों को समभाव से सहन करते हू ओर 
दुविक, मानुषिक या तियच संवधी उपसर्गों को दृढ़तापूर्वक 
सहते हैं । 

जेन साधुओं की मद्दाव्‌ तपस्या को देखकर दुनियां चकित 
रह जाती है । श्रन्य मजहब के साधुओं के लिए आगे से आगे 
प्रबन्ध द्वो जाता है, किन्तु जेन साधु ऐसा नहीं करवाते। आज 
इस पांचवें आरे में भी जेन साधुओं की चंयां बहुत ऊँची है। वे 
जगत को अपने वचन ओर व्यवह्दार से बहुत कुछ देते हैं, परन्तु 
किसी पर भारभूत नहीं होते। भगवान्‌ ने- साधु जीवन इस 
प्रकार का बतलाया है कि उसके अनुलार - चलने वाला पुरुष 
किसी को भी अखर नहीं सकठा। 


जब मेंने उज्जेन से विहांर किया तो हजारों स्री-पुरुष 
विदाई देने आये । उन्तमे एक मौलवी साहब भी थे। उैन्होंने 
मुमसे पूछा-अब आप कहां ठहरोगे ओर कहां भोजन करोगे २ 
मैंने कहा-कुछ भी निश्चित्‌ नहीं है । 

मेरा उत्तर सुनकर मौलवी को बहुत आश्चय हुआ। , 
बोला-आप तो बड़े भद्दात्मा हेँ जिनके विषय- में यद् निश्चित 
नहीं है कि कट्ठां ठहररना होगा ओर कहां भोजन' करना द्वोगा। 

मैंने मोलबी सा० को बतलाया-जेन साधुओं का ज्ञीवन 
पत्तियों के सहश है । जैसे पक्षी अपने लिए, कोई पूरे ब्यवस्था 
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नहीं करता, उसी प्रकार जेने साधु भी पहले से कोई व्यवस्था 
नहीं करते | वह अप्रतिबन्ध विद्ार करते हैं। नियम के अनुसार 
ही ठहरते हैं भर फिर वहां से चल देते है । पत्ती तो फिर भी 
अपने लिए धोंसला बना रखते हैं. मगर जेन साधु के लिए कोई 
एक निश्चित घर नहीं होता | जद्ां जगह मिल गई, ठद्दर गये, न॑ 
मिली तो किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया। इसी प्रकार 
भिक्तावृत्ति के द्वारा शरीर निवाद फरते हें। गहस्थों ने, अपने 
लिये जो भोजन बनाया है, उसमें से हम थोड़ा २कई घरों से 
लेते है । निभमन्त्रण स्वीकार नद्दीं करते । हमें पता चल जाय कि 
किसी गहस्थ ने हमारे निमित्त भोजन बनाया है तो हम उसके 
घर भिज्ता लेने ही नहीं जाते हैं । 


तो भगवान ने फर्माया है कि साधुओं के बराबर तप करने 
बाला अन्य कोई नहीं है । तपस्या साधु जीवन का अनिवाये अंग 
है. तपस्या किये बिना संयम का ठीक तरह पालन नहीं हो सकतां 
ओर संयम के बिना अहिंसा धम का पालन होता सम्भव नहीं 
है । इसी कारण भगवान्‌ ने घम के यही तीन रुप प्रकद किये हैं. 
ओर इन्हीं को उत्कृष्ट मगल्मय धर्म कहा है--- 


धम्मो मंगलम्ु॒क्किड्ट', अहिंसा संजयो तबो । 


यहां अहिंसा, संयम ओर तप, इस प्रकार कहकर तप को 

तीसरा स्थान दिया हे, इसका कारण यही हे कि अदिसा का 
पालन करने के लिए सयम फी अनिवार्य आवश्यकता है । जिसकी 
न्द्रियां स्वंच्छन्द होंगी, जिसमें विषयलोलुपता होगी, जो अश्पने 
मन फो कावू सें रखने में असमर्थ होगा' भर उसे इधर-उधर 
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भागने देगा, उसमें संयम नहीं हो सकता ओर संयम के बिना 
अहिंसा का पालन असंभव है । मगर संयम वही रख सकता हे 
जो तपस्या करेगा | तप के अभाव में संयम नहीं हो सकता । 


इस प्रकार तप सयम का जनक है ओर सयम अर्टिसा का 
जनक है'। अतएव वास्तत्र में तप ही धर्म का आधार सिद्ध 
होता है । 

तपस्या कर्मो का नाश करने के लिए अनिवाये साधन हे । 
भव-मत्र के संचित कर्मो' को दगध करने के लिए तप के अतिरिक्त 
अन्य कोई साधन नहीं है । 
जैसे स्वण आदि धातु मिट्टी से मिली हुईं होती है उसी 
प्रकार यह जीव अनादि काल से कर्मा' से मिला हुआ है । मिट्टी 
से, स्व॒ण को प्रथक्‌ करने बाज्ली द्रव्य-अग्नि होती है, उसी 
प्रकार कर्मो से आत्मा को प्रथक करने बाली , तपस्या है। अततएव 
जो पुरुष, मुक्ति के अभित्ापी हूँ, उन्हें तपस्या अवश्य करना 
चाहिए | तप के मूल भेद दो हैं. 


सो.तवो दुविहों वुत्तो, वाहिरव्मितरों तहा। 
हरो छव्विहों बुत्तों, एयमब्मंतरों तबो ॥ 
--उत्तराध्ययन सूत्र 
अर्थात्‌-तप के दो भेद कहे गये हे-ब्राह्म चप ओर 


श्राभ्यन्तर तप । इनमे से बाह्य तप के छद्द भेद हैं ओर आशभ्यन्तर 
तप के भी छह भेद दे । 


बाह्य तर्पो मे पहला ,अनशन तप हे। यह सी दो प्रकार 
का है--यावज्जीवन ओर इलरिक्। विशेष कारणों के उपस्थित 
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होने पर जीवन भर के लिए जो अनशन किया जाता है, चह 
यावज्जीवन अनशन कहलाता हे | इसे सथारा भी कद्देते हैं । यह्‌ 
तीन प्रकार का है--(१) पादीपगमन (२) इब्चिनीमरण ओर (३) 
भक्तप्रत्याख्यान | इन सब की विधि का वणन आचारांग आदि 
सूत्रों से समका जा सकता है। समयाभाव के कारण इस समय 
विशद विवेचना करना संभव नहीं है । 


« , इत्चरिक तय का अथं-है अल्पकात्तीन तप ६ उपवास, वेला, 
त्तेत्ा आदि करना इत्बरिक तप है। कजकावली, रत्तावली, एका- 
बली, मुक्तावली' सिहक्रोडित; भद्रपतिमा आदि नाता प्रकार के 

प्‌ इसी में सम्मिलित हैं। /. 


प्राचीनकोलीने महर्पियों ने नाना प्रकार की बाह्य और 
आशभ्यन्तर तपस्या का आचरण करके अपनी आत्मा को सबत्त 
ओर कर्मो को निबेल किया और अन्त में समस्त ' कर्मों को समूल 
नष्ठ करके शुद्ध आत्मस्त्ररूप की उपलब्धि की | 


तपस्या के द्वारा कर्मो' की सेना चकचूर की जाती है, पंरन्तु 
तपस्या ज्ञानपुवंक होनी चाहिए। ज्ञानपुृथंक की जाने वाली तपस्या 
मुक्ति का कारण होती है:। धद्दी जब श्रज्ञान पुबक की जाती है तो 
मुक्ति का कारण नहीं होती, स्त्रगे, आदि अभ्युदय की प्राप्ति का 
फारण अवश्य होती हैं। कोई भी आचरण क्यों न द्वो, जब वह 
ज्ञानपूवेक किया जाता है तभी इृष्ट फल देने वार्ला होता है । मुक्ति 
के लिए ओर दूसरी सांसारिक सफलताओं के लिए भी इन दोनों 
का होना नितान्त आवश्यक है। जेसे एक चक्र से रथ नहीं चल 
सकता, उसी ज्ञानरद्दित चारित्र से और चारित्रहित ज्ञान से 
मुक्ति प्राप्त नह्दी द्वो सकती | 
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कई ज्ोग सममते हे कि तपश्चर्या आदि क्रिया से दी 
हम सीक्ष भराप्त कर लेंगे और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं “ 
होगी, परन्तु उनका यह समझना अम्रपू्ण है। क्लानह्दीन मनुष्य 
'अ्रधे के समान है'। अंधे के पैरों में चलने की शक्ति द्ोदी हे 
ओर बह चलता भी है,, परन्तु उसकी गति सद्दी राह्द पर ही द्वो, 
यह नहीं हो सकता। किसी भी ओर उसके पेर पढ़ सकते दें; 
ओर वह कहीं भी ठोकर खाकर गिर सकता है । कट्द अपने लय 
पर खददी सल्ामत नहीं पहुँच सकता । इसी प्रकार अ्ज्ञानो जोब 
तपस्या करता है और 'डससे' कर्मा की थोड़ी-बहुत निजेरा भी हो 
जाती है, किन्तु शुद्ध आत्मस्वरूप का भान न होने से बह मुक्ति * 
प्राप्त चहीं कर सकता । यही कारण दै कि भगवान्‌ ने चारित्र 
भी पहले ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक बतठलाया है-- 


घढठम॑ नाणं तओो दया | 


अर्थात--पहले वस्तुर्वरूप को समझो, आत्मा-अनात्मा 
का विवेक आप्त करो, संसार और मोक्ष के कारणों की समम्यों, 
तत्पश्चात्‌ उस - ज्ञान के अनुतार श्राचरण फरो। ज्ञान के विना 
ही आचरण करोगे तो कद्यचित धर्म के बदले अधर्म का आचरण 
'करने लगोगे । जीव को अन्नीष समझ लोगें तो अद्विसा का पालन 
नहीं हो सकेगा। संसार परिभ्रमण के कारणों को भोक्ष वह 
कारण मान बेठोगे तो मोक्त मिलन तो दूर रहा, उल्लठे नरक का 
- अतिथि बन जाओगे । जे 


, _.. अभिप्राय यह है कि जब तक मलुष्य ज्ञान के आलोक में 
नहीं आता, तब तक वह आत्मकल्याण के अशरत पथ पर चलने 
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में समर्थ नहीं हो सकता। अतणव तपस्या को साथेक करने के 
लिए क्वान प्राप्त करना अ।बश्यक है ( ; 


ज्ञानपूचेक की जाने घाली तपस्या भी सिष्काम भाद्ष से 
होनी चाहिए। भगवान्‌ ने फर्माया है-- 


चउसप्विहा खलु तवृसमाही भव, तेजहा- 

(१) नो इहलोगडुयाए तबमहिद्दिज्ज 

(२) नो परल्ोगइयाए तवमहिद्टिज्जा 

(३) नो कित्तिवएंयसदसिलोगडुयाए ववमहिद्विज्ज 
(४) नज्नत्थ निज्जरहयाएं तवमहिहिज्जा | । 
' श्र्थातचू--तष-समाधि चार प्रकार की होती है, यथा-- 


(१) इस भव में घन, पुज, मुकदसे में जीत आदि की 
फामना से लपश्चयां नहीं करन! चाहिए। 


(९२) परभष में स्वगे आदि के झुखतों की प्राप्त की इच्छा 
से तप नहीं करना चंदिए। ह 
. , (३) यश-कीसि, पूजा-प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा के उह्श्य से 
तप नहीं करना चाहिए। ' कम हि 
(४) सिवाय निजेरा के-आत्मशुद्धि के-अन्य किसी भी 
प्रयोजन के लिए तप नहीं करना चाहिए। । न 
| यह सत्य है कि तपस्या से- इदतोक सम्पन्धी >झुख ,भी 
मिलते हैं ओर परलोक सम्बन्धी सुखों ी भी प्राप्ति होती है, 


सन्सान, यश-दीर्त्ति की सी प्राप्ति होती है, परन्तु यह सब मस्ये- 
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जन अत्यन्त गोण हैं, साधारण हैं। जेपे चिन्तामणि रत्न कौपा 
उड़ाने के काम भी आ सकता हे परन्तु इस काम के ज्षिए चिन्वा- 
मणि को फेंक देने वाला मनुष्य बुद्धिमान्‌ नहीं गिना जा सकता । 
तपेस्या चिन्तामणि रत्न से भी बहुमूल्य साधन है | इसका उप- 
योग आत्मशुद्धि के लिए ही होना चाहिए। कर्मेंनिजरा के ध्येय 
से द्वी तप करना चाहिए। सांसारिक भोगोपभोगों की प्राप्ति के 
लिए तपश्चरण करना चिन्तामणि रत्न को कोबा उड़ाने के काम 
में लाने के समान है । कर्मो' की निजेरा के लिए तपस्या करने पर 
सासारिक वैभव आदि तो अनायास,. ही ग्राप्त द्वो जाता है । उसके 
लिए तपस्या के महान्‌ फल्न को नष्ट कर देना बुद्धिमत्ता नदीं हे । 


कृषक धान्य की आाप्ति के लिए खेती ऋरता है तो क्या उसे - 
खाखला (भूसा) नहीं मित्रता हे ? सगर वह किसान तो मूर्ख दी 
माना आएगा जो सिर्फ खाखले'  भूसे) के लिए ही खेती करता है । 
इस कारण भगवान ने जद्शां तपस्या को- आवश्यक बतलाया हे, 

हे ३ 

बहीं उसके उद्दे श्य की शुद्धि पर भी पूरा भार दिया है । उद श्य शुद्धि 
के बिना क्रिया का पूरा फल प्राप्त नद्दीं हो सकता । 

जैसे अज्ञानपुर्वेक की जाने वाली तपस्या निरथंक है, उसी 
प्रकार चारित्रह्दीन ज्ञान भी निरथंक है। ज्ञान-का वास्तविक फल 
यही है कि हेय-उपादेय का जानकर हेय का त्याग किया जाय 
अर उपादेय को अद्दण किया जाय। संसार के कारण अर्थात्‌ 
आखब ओर बंध हेय हैं तथा मोक्ष के करण अर्थात सवर और 
निजेरा उपादेय हैं | जो पुरुष इन्हें जान वो लेता है, परन्तु इनके 
अनुसार आचररंण नहीं करता, उसका जानना किस काम का है ? 


ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशशील है । जिसका उदय होने... 


£ 
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पर भी अधकार बना रद्दता है, वह -सूर्य नहीं फहलाता। इसी 
प्रकार जिसके प्राप्त हो जाने पर भी सदाचार ,में प्रवृत्ति नहीं 
होती, बह सम्यग ज्ञान भी नहीं कह्दा जा सकता। इस ,विषय 


में कहा है न 2 


रतनत्रयीं रक्षति येन - जीवो | ्ि 
विरज्यते5्त्यन्तशरीरसौख्यात । 

रुणड्धि पापं॑ कुरुते विशुद्धि, 
ज्ञानं तदिष्टं सकलार्थविद्‌भिः ॥| 


अरथात--सच्चा ज्ञान वही है जिसके द्वारा जीव सम्यग्द्‌ 
शेन, सम्यरज्ञान ओर संम्यक चारित्र की रक्षा करता है शारीरिक 
सुखों से अर्थात्‌ कामभोगों से विरक्षि प्राप्त करता है, पापों को 
रोकता है ओर अपनी आत्मा फी शुद्धि करता है ऐसे सत्प्रवृति 
जनक ज्ञान को ही सर्वेज्ञ भगवान्‌ ने ज्ञान कहा है। जिस ज्ञान 


से इस उहे श्य की सिंद्धि न दो बह निरथेक ज्ञान, ज्ञान ही नहीं 
कहा जा सकता । 


अतएव यह स्पष्ट है कि ज्ञान के बिना चारित्र कार्यकारी 
नहीं होता और चार्रित्र के बिना ज्ञान निरंथेक होता है। जैसे 
पक्षी दोनों पखों से ही उड़ सकता है, उसी प्रकार सनुष्य ज्ञान- 
चारित्र के द्वारा ही अपना उत्थान कर सकता है। दोनों में से 
किसी भी एक के अभाव में सनुष्य को पूर्ण कल्याण की आ्ाप्ति 
.. नहीं हो सकती | अतएब- दोनों की साधना करता द्वी उचित है । 


तपस्या चारित्र, का प्रधात अग हे। इसी कारण साधु 
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निरल्तर तपस्या में निरत रहते हैं। तपस्या से अनेक प्रऋर के 
लाभ होते हैं। यूरोप के लोग भी अब तपस्या के लाभ को 
समझने लगे हैं। ओर वे चिकित्सा पद्धति में भी अनशन का 
प्रयोग करते हैँ । उपवास चिकित्सा से अनेक रोग दूर हो जाते 
हैं। शरीर की शुद्धि भी होती है। सगर आध्यात्मिक शुद्धि के 
लिए तो वह अनिवाय है। 


कल्पना कीजिए कि एक बड़ा तालाब है ओर उसे खाली 
फरना है। तो सर्वश्रथम उसमें आने वाले पानी के स्रोतों को बंद 
फरना होगा, जिससे नया पात्ती आना बंद हो जाय तत्पश्चात्‌ उसमें 
पहले से पानी को उलीघना होगा । इसी तरह दो प्रकार के प्रयत्न 
से तालाब खाली होगा । इस तरद्द दो प्रकार के प्रयत्न से चाल्ाब' 
खाली द्वोगा । इसी प्रकार आत्मा एक सरोबर के समान है। 
इसमें शुभ-अशुभ कर्म रूपी पानी भरा हे । उसे छुखाने के लिए 
सबेप्रथम पांच आख्रत्र रूपी नालों को बद करना चाहिए भोर 
फिर पद्चले से भरे हुए पानी को तपस्या फरके, नि्जेरा करके 
उल्ीचना चाहिए | तपस्या कोर्दि-कोटि सवों में संचित , कर्मों को 
जलाकर भस्म कर देती है । 


तपस्या के कई भेद हैं-नवकारसी, पोरसी आदि। 
जो कर्म सो वर्ष तक भोगे, 
उसको नोकारसी नाश करे। 
अरु सहख्र वर्ष के अशुभ कर्म को, 
पोरसी का तप नाश करे॥ 
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साधुओं के लिए तपस्या द्वी सवसे बढ़ा घन है'.। अतः 
उन्हें 'वपोधन? सी कद्दते हैँ । तपस्या की शक्ति इतनी अदूभुत है. 
कि कहीं नहीं जा सकती। उम्र तपरिवियों की चरण-रज ओर शरीर 
फी हवा लग जाने ने रोग एक दम छूमन्तर हो जाते हैं । 


एक सेठ फो दुर्दबबशात्‌ कुष्ठ रोग हो गया। धीरे-धीरे 
उसने भयकर रूप घारण किया। हजारों रुपये ख्चे करने पर भी 
यह दूर न हुआ और शरीर गलता ही गया। 'त्राप जानते हैं. कि 
प्राण सबको प्यारे होते दूँ ओर सबको अपना-अपना सुख भिय 
है | श्रतएव सेठ की पत्ती भी उससे परहेज करने लगी कि कह्दीं 
- इनके शरीर की हवा लग जाने से मुके भी इस बीमारी का 
शिकार न हो जाना पड़े, अन्य कुटुम्बी जन भी अपना बचाव 
करने लगे। है 


छूत से बचने के उरद्दे श्य से सेठ को मकान के पिछले 
भाग में बने एक बाढ़े मे रक्खा गया। भोजन भी एक छोटी खी 
बनी गाड़ी मे थाज्नी रखकर सरकाया जाने लगा । 


एक दिन अ्रकस्मात्‌ वाड़े का एक द्वार खुला था ओर 

भोजन की थ!ःली गाड़ी में रक्रखी हुई थी कि साखखमण की तपस्या 
का पारणा करने के लिए भिक्षार्थ एक महा भुनिराज वहां जा 
'पहुँचे। बहू यक्रायक सेठ के पास पहुँचे ओर भिन्ना की याचना 
की । सेठ ने अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें प्रथाम किया 
ओर कह्दा महामुने । आपने अपने चरण-रज से इस स्थान को 
- पावन किया, अतः में ऋृता्थ हुआ। खेद है कि में अपने हाथ से 
आपकी आद्वारदान देने का लाभ नहीं ले सकता। मेरे दोनों 
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हाथ कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं और छूत का रोग है। बड़ी कृपा द्वोगी, 
यदि आप अपने ही हाथ से आहार ग्रद्दण कर लें । 


मुनि ने कह्ा-सय की कोई वात नहीं है । तुम्दीं अपने 
हाथ से आहार दे दो। 


सेठ ने आद्वार दिया और मुनि ने बेठने की आज्ञा प्राप्त 
फरके वहीं बेठ ' कर भोजन किया। इतनी देर बैठने से मुनि के 
शरीर की रोगनाशिनी हवा ने सेठ के शरीर को स्पर्श किया। 
सेठ का रोग कम द्वोने ज्गा-शेरोर ठीक होने लगा। थोड़े द्वी 
कोल में कृष्ठ समूले नष्ठ हो गया। 


-- स्वस्थ होने पर सेठ के छुटुम्बियों को असीम प्रसन्नता 
हुईं। वे सब उसके पास आने लगे। वेद्य उसे देखकर आश्चये 
प्रकट करने क्गे। पूछने लगे-सेठजी ' आपने. किस दवा का 
सेबन किया था १ 


सेठ ने कटद्ठा-- में तपस्या के फल का सेवन करके स्वस्थ 
हुआ हूँ | मुझे! भाग्य से एक तपस्वी-चिकित्सक मिल्न गये थे । 
इस प्रकार कह्द कर सेठ ने उन्हें मासखमण की तपस्या करने वाले 
मुनिका परिचय दिया । 


.. इस घढना से सेठ का जीवन एकद्स बदल गया। उसे 
संसार-परिवार से अरुचि ' हुई। तपोमय जीवन व्यतीत करने की 
इच्छा हो गई । उसने अपने परिवार से कहा-आप सर्व को - 
मालूम ही है कि यह शरीर गल रहा था और जाने की तैयारी में 
था । पुदूगत्न का स्वभाव हई। पुरण ओर गत्नन होने का है । अगर 
यह शरीर कुष्ठ से नहीं गलता वो किसी अन्य निमित्त से गल्लता 


तप: शूर [ २२५ . 


'फुकचऋ2-+अरडअराब,. 





या गलेगा | यह सात धातुओं का पुतल्ला है। 'शरीर' शब्द का 
अरथ ही है-'शीयते इति शरीरण! अथोत जो नष्ट हो जाय बहू “: 

“शरीर कहलाता है। ऐसी स्थिति में जिसने मेरे शरीर को नीरोग 
बनाया है और उपयोग में आने योग्य बनाया है, में उन्हीं के 
पास जाकर ओर उन्हीं की सेवा में रह कर आत्मशुद्धि करू गा । 


सेठ ने कह्ा-दुनिया जानती है! कि शरीर एक दिन 
त्यागना ही पड़ेगा, मगर मोह की अधिकता के कारण यह्द जानना 
फाम नहीं आता। में भी इसी मोह से अन्धा हो रहा था। मगर 
रोग ने मेरे नेत्र खोल दिये । अतएवं इस रोग को भी में परमोप- 
»कारी समझता हूँ। बह रोग क्या आया मेरा गुरु आया था। 
“सअन्तों के उपदेश से जो काम नद्दीं हुआ, बह कुष्ठ रोग से हो * 
गया। अब मुझे; कामभोगों की लालसा नहीं रह गई है ओर 
संसार से विरक्ति हो गई है। में दीक्षा लेकर आत्मकल्याण 
करूंगा | 


आओर सेठ ने ऐसा ही किया ओर दीक्षा अंगीकार की । 

भाइयो ! तपस्या के फलस्वरूप अनेक प्रकार की लब्धियों- 
ऋद्धियों की प्राप्ति द्वोती हे । शार्तरों में इनका वर्णन मित्रता है, 
यथा है | 


(१) आमर्पीषध लब्धि--तपस्या करने से तपस्वी में ऐसी 
शक्ति प्रकट हो जाती है कि उसके चरणों की रज के स्पशे मात्र 
से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। 


(२) श्लेष्मीपध लव्धि--तपस्वी के थूक में समस्त रोगों - 
को निवारण करने की शक्ति होना | 
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(२) विग्नट-श्रीपधलव्धि--मल-यूत्र में रोगापहरण की 
शक्ति उत्पन्न हों बाना। 


(४) जल्लोपधलब्धि--तपत्वी के शरीर के मैल में सब 
चीमारियां मिटाने की शक्ति होना । 


(४) सर्वोपधलब्धि--उपयु क् सभी में रोग को नष्ट करने 
की शक्ति होना। 


(६) संमिन्नश्रोतीलव्धि--तपस्वी में ऐसी अद्भुत शक्ति 
उत्पन्न हो जांठी है कि उसकी प्रत्येक इन्द्रिय, पांचों इन्द्रियों के 
बिपय को ग्रहण करती है। अर्थात्‌ वह कान से सुनता है, देखता 
है, सू धना है, र॑स और स्पशे का अनुभव भी करता है.। इसी 
प्रकार आंख, कान, नाक, जीभ ओर स्पशनेन्द्रिय से भी पांचों 
विफ्यों को ग्रहण करता हैं, 

(७) अवधिज्ञान--बिना इन्द्रियों और मन की सद्दायता के 
ही रूपी पदर्थों को जान लेना । 


(८) ऋजुमति मनःपर्ययिलव्धि--दूसरे के सन की सरल 
बाव को जान लेना | 

(६) विप्रलमतिस॑नःपर्यवलव्धि--दूसरे के मन की चाह 
बिशद्‌ रूप में जानना ! 

(१०) केवलज्नानलर््धि । 

(११) चारंणलब्धि--शआरकाश में उंडुऋर इच्छित स्थान 
पर पहुँच जाने की शक्ति। इस ल्धि से सम्पन्न तपस्वी एक हीं 


छलांग में नन्‍्दीश्वर नामक शआर्ठवें द्वीप मे जा पहुँचते हैँ ओर इसी 
प्रकार लोठ भी सकते हैं । 
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(१२) आशीविपलब्घधि--हलाहल विप को भरी अमृत फे 
रूप में परिणत कर देने फी शक्ति । ९ «जे 


(१३) गरशुघरलब्घि 


(१४) पूवेंधरलब्धि--चौदह्द पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेने 
की शक्ति | 


(१५) अहन्तलब्धि 

(१६) चक्रवर्ती लब्घि 

(१७) बलदेवल्लच्धि 

(१८) वासुदेवलब्धि 

(१७) ज्ञीराभवल्लव्धि--नीरस भाहार फो हाथ के स्पर्श से 
सरस बना देने की तपस्त्री की शक्ति । 


(२०) मधु-आश्रवल्नज्धि--कटुक आहार को मधु के समान 
सीठा बा देने की शक्ति 


(२१) सर्पिराश्रनलव्धि--रूच् आहार को घृत के समान 
स्तिग्ध बना देने की शक्ति । 

(२२) कोष्टबुद्धिलव्धि --श्राप्त किये हुए ज्ञान फो पूरी तरह 
आारण कर रखने की शक्ति । 


(२३) बीजबुद्धि--जैसे खेत में घोया एक बीज सहस्रगुणा 
दो जाता है, उसी प्रकार सीखा हुआ एक पद्‌ हजार गुणा परिणत 
द्वोने की शक्ति । 

(२४) व्यजनलड्धि -श्रनमघीत बिद्या में से कोई किसे 
ऋक्तर फो भूल जाय तो बता सफने की सक्ति। 
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“7 (२४) पदानुसारिणी लब्धि--एक पद का अनुसरण करके 
बम्पूण प्न्थ को समस लेने की शक्ति 


(९६) वेक्रियलव्धि--अनेक रूप बना लेने की शक्ति | 


(२७) अक्तीएसद्दानसलब्धि--वस्तु को स्पर्श मात्र से अक्षय 
बना देने की शक्ति। | 

(९८) पुल्ताकलग्धि -- कुपित होने पर चक्रवर्त्ती की सेना 
को भी भरम कर देने की शक्ति । 

तपरया से इस प्रकार की लच्धियां प्राप्त होती हैं । मगर 
सुसुछ्ु जीव इनकी ग्राप्त के लिए तपस्या नहीं करते | उन्तका ध्येय 
तो सिर्फ -आत्मशुद्धि का द्वोता-है। -बार्तव मे तप का अभाव 
अचिन्तत्तीय है । 

- भाइयो ! शुद्ध भाव से तपस्या करने वाले तपशूर कहलाते 

हैं ओर ससार-सागर से पार द्वोते हे । ऐसा करने से आपको 
भी आलनन्द्‌ ही आनन्द प्राप्त होगा। 


“ कैयावर 
छर-८-४१ 


४ छः प५%५ ५& है 
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कु स्तु/तर-- 
मन्ये बर॑ हरिहरादय एवं दृष्टा$, 
हष्टेपु येपु.हुदयं त्वयि तोषमेति। 
' कि वीजितेन भवतो भ्रुवि ये नाव्य:, 
कश्वन मनो हरति नाथ | भवान्तरेषपि ॥ 
क्पृगवाव्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महा- 
राज फर्माते हँ--दे स्वेक्ष, सर्वेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 
पुरुषोत्तम ऋपभदेव भगवरन्‌ ! कद्दा तक आपकी स्तुति की जाय ९ 
प्रभो | आपके गुण कहां- तक गाये जाएँ ९ 
प्रभो | ' जगत्‌ में अनेक : देव प्रसिद्ध हैं। कोई विष्णु को 


श्पना आराध्य सानता हे, कोई शकर भोलानाथ का भक्त है, 
किसी फी ज्रह्मा आदि पर आस्था हे तो कोई इन्द्र को पूजतीय 
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ससमता है। किन्तु जे आपके साक्षात्‌ दर्शन कर लेते हैं भीर 
आपके बचनासृत का पान कर हछेते हैं, वे अन्य सभी देवनों को 
भूल जाते है ओर आपके ही भक्‍त हो जाते हैं। पहले थे अन्य 
देवों को ही अपना ईश्वर, आर्य ओर उपासनीय सममते थे, 
अगर जब आपके दर्शात किये तो आझापकी परम बीतरागतामयी 
सुखमुद्दा देखकर हृदय को अपूर्व सन्‍्तोप की प्राप्ति हुई। बह्द 
क्दते लगे-चलो श्रच्छा ही हुआ जो पहले श्रन्य “देवों के ससमे 
में आये और फिर दीतराम भगवान्‌ के दर्शन हुए । इससे दोनों 
की अर्थात्‌ बीवरा4 और अवीतराग (रागी) की तुलना करने का 
सुअवसर सिल्ला । बीतराग देव की विशिष्टता ओर सहृंता सममने-. 
में सुभीवा हुआ। इस तुलना का परिणाम यह हुआ कि अब 
चीतराग भगवान्‌ को छोड़कर अन्य कोई भी देव चित्त में नहीं 
जेचता । 

साइयो ! जब कोई एक ही धस्तु पेखी जाती हे और 
उसकी सजातीय दूसदी चस्तु के साथ तुलना नहीं की जाती, तब 
लक उसकी विशेषता ठीक तरइ समकऊ में नहीं आती हे । उसका 
सहद्दी स्थाच निश्चित नहीं किया जा सकता + तुलना करने के बाद 
जब उसकी उत्कृष्टटा निश्चिव कर ली जाती है तो उस पर दृढ़ 
प्रतीति हो जाती है ओर किसी प्रकार की शंका के लिए अवकाश 
नद्दीं रहता । 


, फिसी व्यक्ति ले सिश्री का स्वाद न चखा हो ओर गुड़ ही 
गुड़ खाया द्वो तो बह मिश्री के स्वाद को केसे समझेगा ? मगर 
जब सिश्री का स्वाद ले लेता है, तब उसे कभी नहीं भूलता । डसे 
गुड़ और मिश्री की तुलना करने का अवसर मित्र जाता है। बह 
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मिश्री की स्तादुता को समझ लेता है। फिर उसको गुड़ द्वीन 
दिखाई देने लगता है | इसके विपरीत, किसी ने गुड़ न चखा 

"हो और पहले-पहल मिश्री ही चखी हो, तो उसके मन में यह 
तो आशका रद्द सकती है कि शायद गुड़ मिश्री से भी अधिक 
स्वादिष्ठ हो ! लेकिन जो दोनों का स्वाद ले चुका है, उसके चित्त 
में मिश्री की मद्दत्ता के विपय में सन्देह नहीं रहता । 


इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने रागी और बीतरागी, दोनों 
प्रकार के देवों का परिचय प्राप्त किया है, उसे वीतरागी की मह्दत्ता 
ठीक तरह मालूम हो जाती है. ओर उसे ऐसी दृढ़ प्रतीति द्वो 
जाती है कि किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। 


प्रभो ! जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से आपकी शरण में आ 
जाता है, उसका समस्त मिथ्यात्व हट जाता है। वह आपका 
सच्चा ओर पक्का भक्त बन जाता है।। ऐ प्रभो! इस महान्‌ 
महिमा से पढिंत आपके चरण कमलों में सर्वप्रथम नमस्कार द्वो । 


श्रीमत्‌ ठाणांगसूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकार के शूरघीरों 
का वणेन किया है.। उनमें से क्षमाशूर ओर तथःशुर का विवेचन 
हो चुका है। आज दानशूर के सम्बन्ध में कुछ प्रथाश डालने का 
विचार है। 


दान देने में जो शुरवीर होते हैं; उन्हें दानशूर कहते 
हैं। दानशूर मे उत्तर दिशा के ल्ोकपात्नों की विशेष रूप से 
गणना की जाती है। तीथकरों के जन्मऋल्याणक, दीक्षाकल्याणक 
आदि शुभ अवसरों पर यह देवता करोड़ सोनेया दान देते हैं। 


भाइयों । दान, शील, तप ओर भावना के भेद से चार 
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प्रकार का धर्म बतल्ाया गया है । इसमें दाल को सर्वप्रथम स्थान 
प्राप्त दे । - 


दातान्तराय कर्म का ज्षयोपशम हो और मोद्दनीय कर्म 
की मंदता के कारण द्रव्य के प्रति ममत्व की कमी हो जाय, तब 
दान दिया जाता है। दान देने की भाषना पुण्यवान्‌ "जीवों को 
होती है। जिनका भविष्य खराब होने वाला होता है, थे दान 
नहीं दे सकते। दान देने की इच्छा ही उनको नहीं. होती | यहां 
तक कि अपने पड़ौसी को दान देते देखकर उनके दिल में दे 
पैदा हो जाता है। कई लोगों के दान देते समय द्वाथ कांपने 
लगते हैं । 


आजकल के लोगों को दूध और- पूत छोड़ना मुश्किल 
होता है! धन्य है उस छुलसा माता को जिसने एक साथ अपने 
छुद्द पुत्रों को दीक्षा देने की अनुमति दे दी । धस्य हैं तीन खंड के 
अधिपति श्री कृष्ण मदह्दाराज, जिन्होंने अपनी रानी रुक्सिणी को 
आगे करके कहा तुम दीक्षा अगीकार करलो ! 


आज कहां है वह घमंभावना ? चह युग कभी का समाप्त 
हो गया जब परिवार के लोग एक दूसरे के घर्मंसाधन में सहायक 
ओर प्रेरक बनते थे। वे परस्पर मे एक दूसरे के सच्चे द्वितियी 
थे । छुद्र और सकीणो स्वार्थ या ममत्व के आधार पर वे पारस्प- 
रिक सवधों का सिवांह नहीं करते थे। उस समय पति पत्नी के 
धर्म में लहायक होता था ओर पत्ती पति के ध्में में सह्ठायक 
होती थी। शालत्व में पत्नी को 'धम्मसद्वाया' के विशेषण से उल्लि- 
खित करने का यद्दी कारण हे। आज्ञ भी लोग क्या ऐसा सममते 
हैं ? आज की स्थित तो यह हे कि पति पत्नी को भोग की 
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सममती है । सभी ,एक दूसरे को अपने स्वार्थ का, पुरक - सानते 

हैँ । परन्तु प्राचीन काल में-ऐसा नद्दीं होता था। वे अपने ,-प्रिय॒ 
से प्रिय परिजन को भी धर्मसाधना के हेतु ग्रहत्याग देने, की 
अनुमति दे दिया करते थे । उनकी ऋरनी उत्के साथ गई. ओः 
जनगत्‌ के लोगों में यश की सुगन्ध रह गई । 


तो आज अपने द्वाथ से दान देना बड़ा कठिन है। एक 
गांव में एक सेठ रहता था। उसके पास बीस लाख की पू'जी थी 
मगर दिल से वह बहुत कजूस था। दूसरे गांव जाता तो किसी के 
"घर जीमता नहीं था, क्योंक्रि बह समझता था कि यदि 'जीसू'गा 
तो जिमाना भी पड़ेगा ! उसके गांव में कोई सन्त-महात्मा पहुँच 
जाते तो खबर मिलते ही वह्द दूसरे गांव चल्न देता था। गांव में 
रहवा तो उन्हें आहार देना पड़ता या दशनाथ आये अतिथियों 
को जिमाना पड़ता । 


॥ इतनी कजूसी करने पर भी उसकी पूजी बढ़ीं नहीं, बरन्‌ 
निरन्तर क्षीण होती गई । आर्ज मुश्किल से उसके पास दो-चार 
लाख की पूजी होगी।... (७. * ८ 


ह भाश्यों! भ्रम मे मत रहो | उल्नदटी धारणा को त्योगी। 
दान देने से पु जी घठती नहीं, बढ़ती है | पूंजी की वृद्धि का असली 
ठपाय दान, ही है । पहले दान किया होगा, उसीके फलस्वरूप 
आज पू'जी मिली है ओर अब दान दोगे तो आगे पाओगें। 
सगर आप लोगों ने तो जेसे अपना कोई निराला ही शाखा बनो 
लिया है ! आप सममते हैं कि पूजी से-चिपके रहने से 
पूजी बढ़ेगी। 
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धन का स्वामी असल में बही है जो उसे सत्काये में 
लगाता है और उससे पुण्योपाजेन करता है । जो धन की रक्षा, 
करने में द्वी रहता है वह उसका स्वामी नहीं, दास है गुलाम 
है। वद्द धन उसे दुर्गति मे ले जाकर पठकेगा उसकी अश्रधोगति 
का कारण बनेगा । दुःखों का सर्जन करेगा। 


राजा भोज का नाम आपने सुना होगा | वह बहुत विद्या- 

घान्‌ था, विद्या का अनुरागी था ओर धिद्वानों को बड़ी कद्र करता 
था | ,अनेक विद्वान उसकी सभा की शोभा बढ़ाते थे। भोज 
स्वयं कवि था कोर राजकाज के सिवाय उसका बहुत-सा' समय, 
साहित्यिक विनोद में द्वी व्यतीत होता था। भोज एक दिल” 
राजसभा में बठा था कि एक मधुभक्षिका उसकी बांह पर आ 
बेठी । राजा ने उसे हाथ मलते ओर सिर धुनते देखा। मधुमक्खी 
की यह चेष्टा देखकर राजा के चित्त में उसका कारण जानने का 

कुतृहल उत्पन्न हुआ | उसने पढितों को बुलाया और कारण पूछा । 


बिद्वानों ने कह्ा-महाराज ! मक्खी कहती है कि-राजन ! 
सचय करने में दी मत रहो । हाथों से कुछ दान भी दो | अन्यथा 
आपकी भी वद्दी हालत होगी जो मेरी हुईं है। में शहद का 
संचय करने में ही रद्दी । न मेने उसका उपभोग किया और न 
दान दवी दिया फल यह हुआ कि उस संचित सधु की बदौलत 
मेरी जिंदगी खतरे में पड़ गई। लोगों ने धुआं लगाकर मेरा 
सारा संचित घन लूठ लिया। _ 


कि 


विद्वानों का यह कथन सुनकर राजा भोज बहुत प्रसम्न 
हुआ । उदारता उसमे पहले भी थी, इस घटना से और अधिक 
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बद गई। वह अपने खजाने का विशेष रूप से सदुपयोग 
ब्रने लगा । 


राजा कर्ण का नाम आज भी लोगों की जीभ पर हे । 
इसका कारण उसंकी दानशीलता ही है। कुछ विशेष कार्य किये 
बिता दुनियां किसी को याद नहीं करती | - 


भाईयों ! नीतिकार कहते हैं कि-- 


दान भोगो नाशस्तिल्नों गतयो भवन्ति वित्तस्थ | 
:. यो न देदातिं न श्रुडक्ते, तस्य ठ॒तीया गतिभवति ॥ 


गे धन की तीन गतियां हैं-(१) धन का दान किया आय (२) 
उपभोग कर लिया जाय और (३) नष्ट हो जाय-चला जाय। जो 
व्यक्षि दान ओर उपभोग नहीं करता, उसके धन कं तीसरी गति 
होती है, अंथांत्‌ वह नष्ट हो जाता है । 


कई लोग लेने ट्टी लेने में रहते हैं, देने का नाम तक नहीं 
लेते | मगर उन्हें याद रखना चाहिए कि दिये बिना लियां नहीं 
जासकता।  * ४ 


! रई हा 


. एक भनुष्य के घर मेहमान आये। अतिथि. सत्कार के 
लिए उसके यंह्टा हलुआ बंना । उसके पड़ौसी के बच्चों को भी 
इसका पता चल्मा भौर वे बहुत प्रसन्न हुए। घर जाकर उन्हंनि 
अपनी माता से कहा - आज हम भी हलुआ खाएंगे । 


- , माता ने बच्चों को किसी प्रकार समस्या दिया कि शाम 
के समय इलुआ खिलाएँगे।, बच्चे मान गये और शाम द्वोगई । 
सममाने पर रात भी बीत-गई और बच्चे उस बाव को भूल 


के 


२३६ ] दिवाकर दिव्य-ज्योति 





गये । मगर उस व्यक्ति को इतना भी रहम न झाया कि पढ़ौंसी 
के बच्चों के लिए थोढ़ा-सा तो हल्लुआ भेज दूं। क 


कुछ दिन बाद उस पड़ोसी के घर भी मेंहमान अआाये। 
उसके घर भी हलुआ बनाया गया। तब उस आदमी के बच्चे 
भी हलुए के लिए आमह करने लगे । उनकी माता ने जैसे-तेसे 
करके बच्चों को समझाया ओर रात्रि व्यतीत हुई | किन्तु प्रात:- 
काल होते दी वे फिर जिद करने लगे- हम तो हल्लुआ खाएँगे ! 


बच्चों फी जिद देखकर उनके बाप ने कद्दा-यह पड़ीसी 
बड़ा नालायक है। मेरे बच्चे तरसते रहे पर उसे यह न सूमा 
कि जरा-सा सीरा उनके लिए भी भेज देता ! कजूस कहीं का । 


मगर उसकी स्ली समकदार थी । उसने कट्दा-जब अपने 
यहां हलुआ बना था, तब पड़ोसी के बच्चे भी: तो तरसते रहे 
थे । उस समय हमने उसके यहां भेज दिया द्ोता तो आज यह 
अवसर न आता । 


इस हाथ दे उस हाथ ले ! जो देता है वही पाता है। जो 
दूसरों को खिलाता है, वद्दी दूसरों से खाने की आशा रख: सकता 
है। कोई यह समझे कि में तो किसी को कुछ न खिलाऊ और 
दूसरे मुझे खिलाते रहें, तो यह आशा दुराशा मात्र है | 


. भाइयो ! अभी आपको बतलाया जा चुका है कि घ॒र्म के 
मुख्य चार साधन बतलाये गये हैं, जिनमें दान को पहला स्थान 
दिया गया है। इन चारों का आराधन करने से ही घर्मे की आरा- 
घना हो सकती है । तीथकुर भगवान्‌ भी इन चारों की आराधना 
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फरते हैं | वे दीक्षा लेने से पहले, प्रतिदिन, एक वषे तक एक 
“करोड़ आठ लाख स्वणमोहरों का दान करते हैं। . ह 


» तीथेड्डुर भगवान्‌ यद्यपि समत्वद्वीन होते हैं और जगत्‌ के 
किसी भी पदार्थ पर, यहां तक कि अपने शरीर पर भी ममता' 
नहीं सखते हैं, तथापि दुनियां के' सामने दानधर्म का आदर्श 
उपस्थित करने के लिए उनकी दानप्रजत्ति होती है । 


. एक ब्ष तक-दान देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ शीलधर्म 
अथात्त सवेविरति चारित्र को स्वीकार करते हैं, जिसमें पांच महा- 
“शत, पांच समिति, तीन गुप्ति आदि की सुख्यता होती है । 


._ शीलधर्म अंगीकार करने के पश्चात तपस्या करते हैं, 
जिसके विषय में पहले कह्दा जा चुका है । 





भावधर्स सभी धर्मेक्रियाओं में आओोतप्रोत रहता है । 
क्योंकि भाव के विना की गई कोई भी क्रिया, चाहे बह कितनी 
द्वी उप्र ओर , उच्च क्यों न द्वो, पंरिपूणें फल. अद्यात करने सें 
समथ नहीं होती । रा तु 


यस्मात्‌ क्रिया; प्रतिफलन्ति न भावशून्या। । 


भावना समस्त क्रियाओं का प्राण है। भावशून्य क्रियाएँ 

निष्फल होती हैं, निर्जीब होती हैं । अतएवब दानादि सभी धर्मों 

में भावधर्स सन्निद्दित ह्ोना,चाहिए। तथापि उक्त चारों धर्मोंका 

>अनुक्रम दिखलाने के लिए कहा जा सकता है. कि भगवान्‌ जब 

शीलघर का पालन करते हैं, तभी उन्हें क्षयिक भाव की आप 
होती है । - 
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इस तरह विचार करने से रपष्ट द्वो जाता है कि चारों धर्मो 
का आदि कारण दान है | ह 


दान! शब्द दा' धातु से बना है। उसका अथे है देना | 
किसी भी निमित्त से किसो को कोई वस्तु देना दाना है | श्री- 
स्थानांगसूत्र में दान दस प्रकार के बतलाये गये हूँ. यथा -- 


(१) अनुकम्पादान-अलुकस्पा का अथ हे-दया, किसी भी 
प्राणी को दुखी देखकर चित्त में कम्पत हो उठना अनुकम्पा है । 
वास्तव में दयालु मलुष्य किसी के दु.ख को देख नहीं सकता | 
वह दूसरे के दुःख को अपना ही दुःख सममता है। जेसे अपने 
दुःख से पीड़ा का अनुभव द्वोता द्वे उसी प्रकार वयावान्‌ मनुष्य 
दूसरे का दुःख देखकर भी पीड़ा अनुभव करता है। जब पीड़ा 
अनुभव करता है तो यह स्वाभाविक द्वी है कि उसके प्रतीकार के 
लिए वद्द यथाशक्षि प्रयत्न करे । वह दुखी जीव को दुख से तड़- 
फते देखकर मूत्ति की तरह चुपचाप नहीं बेठा रह सकता । उसके 
लिए यथोचित ,-उपाय करता है' और यथासंभव उसकी पीड़ा को 
दूर भी करता है । हि 


अनुकम्पा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संसारी जीबों के दुःख 
के अनेक कारण द्वोते हें और उन कारणों के विरोध में किया 
गया कोई भी शुभ कृत्य अनुरम्पादान में सम्मिलित द्वोता है । 


प्राणी मात्र अ्रशुकम्पा का पात्र है । उसके लिए कुपात्र- 
सुपात्र का भेद नहीं किया जाता। जो भी प्राणी दुखी है, बह्दी - 
अनुकम्पा के लिए पात्र है। भगवान तीथकर जगत्‌ के जीबों की 
रक्षा रूपी दया के लिए दी प्रवचन का उपदेश करते हैं |. आपको 
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भी सदेव अलनुकम्पाशील होना चाहिए ओर जीवदया के लिए 
- प्रयत्न करना चादिए | 


(२) संग्रहदान--भाइयो ! संसार बढ़ी विपमता से भरा 
हुआ है । नाना प्रकार के कर्मो' के उदय से जीव नाना प्रकार की 
परिस्थितियां प्राप्त करते हैँं। कोई घन-घान्य शरीर आदि की 
हृष्टि से सम्पन्न हैं तो कोई पेट भर भोजन भी नद्दीं 'पाते | ऐसी 
स्थिति में शुभ कर्म के उदय से जो सम्पन्न हैं, उनका फत्तें्य है 
कि वे विपन्नों अर्थात्त्‌ विपत्तिग्रस्त जीवों की सहायता करें। अनाथों 
की सहायता करना, अपगो की सहायता करना, विधवा्ों श्रादि 

*की सहायवा करना, यह सब ऐसे काय हैं, जिनके फलस्वरूप यह्‌ 
जीव भविष्य में बिपत्तिग्रस्त नहीं होता । तथापि किसी पूर्वजन्म 
के पाप के उदय से बिपत्ति में पड़ जाय तो उससे छुटकारा पाने 
के लिए किसी को कुछ देना संग्रहददान फहलाता है। यह सम्रह- 
दान केवल ऐद्विक श्रयोजन से दिया जाता है, अतएवं धर्म की 
कोर्ट में नहीं गिना जाता | 


(३) भयदान--राजा, भन्‍्त्री, सेनापति आदि किसी के 
भय के फारण दिया जाने वाला दान भयदान है । 


(४) कारुण्यदान--यहां कारुण्य का अथ दया नहीं, शोक 
है। पुत्र आदि के वियोग के कारण, उसके नाम पर दिया जाने 
चाला दान | 


«... (५) लज्जादान-लब्जा के कारण दिया जाने पाला दान | 
'मान लीजिए-एक सेठजी बढ़े कजूस हैं और तिजोरी में से एक 
पैसा निकाल कर भी देना नहीं चाइत्ते। मगर क्रिसी समय चह्द 
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बहुत लोगों के बीच में बेंठे हैं और उनके समान देसियत वाले 

चार आदमी चंदा लेने पहुँच गये। अन्र सेठजी अगर देने से- 
सुकरते हैं तो शर्मिंद्गी उठानी पड़ती है. और लोग लिये विना 

मानते भी नहीं। तब लोकत्लाज से बढ दान देता हे--टीप में 

कुछ रकम चढ़ा देता है। ऐसा दान लज्जादात है । 


(६) गौरवदान-यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, प्रशंसा प्राप्त करने 
के ज्ञिए या वाह-बाद्दी लूडने के लिए .द्या जाने वाल्ा दान 
गोरवदान है । -' ु 


(७) अधमदांद--पापों का पोषण करने के लिए जो दान 
'दिया जाता है, बह अधमंदान है । कद्दा है-.... 7 
.हिंसादतचौर्योद्यत-्पारदर परिग्रहम्रसकतेम्यृः । 
यदहीयते हि. तेषां, तज्जानीयादधर्माय ॥ 
अर्थात्‌ -दिसा,' असत्य, चोरी, दुराचार और परिम्रह में 
आसक्त लोगों को दिया जाने वाला दान अ्रंधरमदान है | यह दान 
:गपकीबद्धि करने बाला है।- .  -. - 


(८) धर्सदान-जिन्होंने समरत आरम्भ-समारम्स को पाप 
को कारण जान कर त्याग दिया है, जो पदकाम की दिंसा आदि 
पार्षों के त्यायी हैं, संयममय जीवन यापन करते हैं, जो सुबर्ण- 
मिट्टी को समान भाष से देखते हैं, निरन्तर घर्ममय व्यापारों में 
निरत रहते हैं, ऐसे उत्तम पात्रों को आह्वारादि दान देना घर्मदान 
कहलाता है । झुपात्र को दिया गया दान घ॒र्म की वृद्धि का असाधा- . 
रण कारण है । यह दान करोड़ों गुणां फल देने वाला है.। इस 
दान के प्रभाव से उत्तम लोकिक और लोकोचर फल की आप्ि 
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होती है । शालीभद्र की कथा आपको मालूम होगी | उनको जो 
- साधारण वेभव की प्राप्ति हुई थी, उसका कारण यह घमंदान 
ट्टीथा। 

(६) करिष्पतिदान् -यद् आदसी मेरा उपकार करेगा, 
आगे चलकर इससे मेरा असुक लाभ होगा, ऐसा भविष्य का 
विचार करके कुछ देना करिष्यतिदोन हे । 


(१०) ऋृतदान--भूतकाल में किसी के द्वारा किये गये 
उपकार के बदले में कुछ देना क्तदान है । यह दान प्रत्युयकारदान 
भी कहलाता हे | 


दान के यह दस भेद सामान्य हैं। अथोत्‌ इनमें सभी 
प्रकार के दानों का समावेश होता है। असल में दाता सच्चा 
घद्दी है जो निष्काम भावना से, परिप्रह के त्याग की बुद्धि से, 
घन की ममता कम करने के लिए, घर्म की वृद्धि या प्रभावना 
फे लिए दान देना है। बह्दी दान प्रशस्त है। इस प्रकार के 
दान से दाता को ऐसे उत्तम फल्न की प्राप्ति होती है उसका 
घरणन करना भी शक्य नहीं है । ऐसा दान दुगेति का विनाशक 
ओर सब प्रकार के सु्खों का जनक है अनेक मद्दापुरुष दान के 
प्रभाव से द्वी सदूगति के सागी हुए ओर संसार-सागर से पार 
हुए हू । 

प्रशस्त दान का फल प्रशस्त ही होता है. फिर भी दान 
की विधि, देय बल्तु, दाता ओर पात्र के भेद से फत्त में भेद दह्वो 
. जाता रे | अगर विधिपूर्वक दान दिया जाय तो ओर भी उत्तम 
फल प्राप्त द्वीता है । दान की विधि में कई बातों का समावेश 
होता हे, यथा-दान देने योग्य वस्तु हो, पात्र को उच्च स्थान पर 
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खड़ा किया जाय, उसके चरणों में बन्दूना की जाय, भर्कि को 
उद्र क हो तथा मल वचन और काय की शुद्धता हो । इस प्रकार 
से दिया जाने वाला दान विधिपूर्वेक दिया दाव कहलाता है 


दान देने योग्य वस्तु अपावद नहीं होनी चाहिए, पात्र 
- की प्रकृति के अनुकूल तथा देश और काल के अनुरुप ढीली 
चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो वस्तु दे 
रहे हैं, वह संयम-घर्म की दुद्धि में सद्दायक होगी या नहीं ! जो 
सहायक द्वो उसी का दाल देना चाहिए । संयम में वाघकू षरतु 
का देना 9शरत नहीं है | 


दाठशुद्धि भी दान के फल में विशेषता उत्पन्न करती हे है 


ह पूर्वांचार्य ने द्ातः के गुर्णों पर काफी प्रकाश डाला हे; १ 
कट्दा है-- पर 


_ ऐहिकफलानयेचा, ज्ञान्तिर्निष्कपटतानसयित्वम्‌ | 
अविपादित्वमुदित्वे, निरहंकारित्वमिति हि दावृगुणाः ॥ 


अर्थात्‌ू-दावा के चित्त में यह शआकांक्षा बहीं होनी 
घाहिए कि इस दान के फलस्वरूप मुझे इहलोक सम्बन्धी खुर्खों 
की प्राप्ति हो । साथ ही उसमें चमाभाव होना चाहिएं। लनिष्क- 
धटता होनी चाहिए । दाता को ईर्पालु भी नहीं होना चाहिए-इर्पा 
करके दान न देकर धर्म भावना से यथा शक्ति दान देना चाहिए। 
दाना देने के पश्चात्‌ विधाद लहीं करना चाहिए। यह नहीं 
सोचना चाहिए कि हाय, आज अमुक वस्तु दान में दे दी ओर 
उसकी मेरे यहां कम्मी हो गई। श्रत्युत दान देने से पूर्व, दान 
देते समय ओर दान देने के बाद भो प्रसन्नता का अनुभव होना 
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चाहिए झोर समझना चादिए कि आज का ढिन मेरे लिए घन्य 
' है कि मुझे खुपात्र का सयोग मिला । झुपान के शोग से भेरी 
शहस्थावस्था भो प्रशस्द हो गई ॥ 
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दातः को दाव देकर अहंकार ल्टीं करना चाहिए। दाल 
के अम्रत में अहकार फा विष सिल् जाता है तो वह दान को भी 
झुग बना देता है । कई लोग कह्ठते है-अजी, सेरा सरीखा दानी 
दूसरा कौन है ? मैं ऐसा दान देता हूं, वैसा दान देता हूँ। मगर 
उन्हें समझना बाहिए कि अहकार ने उत्तके दाल को निकट पता 
दिया है। षह निर्जरा का कारण घनने के पदले कपायपोपक 
दोने से उलठा कसे धथ का काश्ण बन जाता है। जो दावा इसने 
सब शुणणों से युक्त होता है, बह उत्तम रूहलाता है भौर बही 
उत्तम फल पाता हे । 


पात्र भेद से भी छ्वान के फल में जेद हो जाता है। भवि- 
रत सम्यप्दृष्टि, श्रावक ओर संयमी साधु, यद्द तीनों दान के 
लिए सुपात्र गिने गये हैं। जेसा क्षेत्र ( भूमि ) होगा वैसा ही 
'फल्न उत्पन्न होता है, अतएब किसान जब बीज बोता है दो पहले 
पेन्न की परीक्त कर लेता है । दाता को भी पात्र की परीक्षा कर 
लेनी चाहिए। परन्तु यह यह नहीं भूलना घाहिए पात्र फ्री 
परीक्षा धर्म दान के लिंए ही की जाबी है, अनुकम्पादान के 
लिए नहीं। पहले बतलाया जा चुका है कि अनुकस्पादान के 
लिए सभी पात्र हैं। 0० 


,..... इस प्रकार सभी तश्द से शुद्ध दाल देने थाला दाता प्रशश- 
खत्नीय है छोर उसका दान भी प्रशंसनीय झेता है । 


श्ष्छ | दिवाकर दिंव्य-ज्योति 

भाइयों ! आज आपको जो सेठाई मिली हे, उसका 'क्या 
कारण है ? क्या आप पूर्व जन्म में संचित किया हुआ धन साथ 
भें लेते आए थे ? नहीं, मनुष्य जब आता है तो कुछ भी द्रत्य 
साथ लेकर नहीं आता | खाली हाथ आता है ओर खाली द्वाय 
ही जाता है| यह सेठाई आपके द्वारा पूवेजन्म में दिये गये दान 
का ही फल है. सो अगर अगले जन्म मे भी सुखी ओर समृद्ध 
घनना चाहते हो तो दान धर्म का आचरण करो | 


धन-सस्पत्ति धाथ ले जाने का कोई उपाय नहीं है, अगर 
कोई उपाय है. भी तो वह दान दी है.। ! 


देखो, भिखारी आपके दरवाजे पर आकर आपको जता 

बनी देता है कि हमने पूर्वेजन्म में कुछ भी दान नहीं किया था, 
अत: द्र-दर के भिखारी बने | हमने दान दिया होता तो दम भी 
आपके समान सम्रद्धिशाली बनते । श्राप समृद्धि पाकर दाल ने 
दोगे तो आपकी भी यही दशा होगी, जो मेरी हे । 

सम्पूर्ण ममता का त्याग कर देना ही अेयस्कर है। अगर 
बह नहीं दो सकता तो कंम से कम गृद्दस्थ धर्म का पालन तो 
करना ही चाहिए। 


दानेन पाणिने तु क्रंकरेन । 
' हाथों की शोभा दान देने में द्वी है, कक्रण पहलनने में 
नहीं है । 


दान से इंलोक ओर परलोक दोह्ों प्रशस्त बनते हैं । 
इससे बहुत लाभ हैं. और द्वानि कुछ भी नहीं है । कह्दा है-- 
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दानेन भरूतानि वशोभवन्ति, 

दानेन वेराण्यपि यान्ति नाशम्‌ | 
परोडपि वन्धुत्वप॒पेति दाने, 

दीन हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥ 


अर्थ- दान मे ऐसी बशीकरण शक्ति है. कि प्राणी मात्र 
चघश मे हो जाते हैं । दान देने से बेर समाप्त हो जाते हैं। दात 
शत्रु को भी मित्र बना देती हैं ओर दान-के प्रभाव से समस्त 
अआर्पत्तियां नष्ट हो जाती हैं-छब्ब सकट दूर दो जाते हैं. । 


दान प्रकारान्तर से चार प्रकार के हैँं--(१) ओधघषदान 
(२) ज्ञानदान (३) अभयदान ओर (४) आहारदान । 


जो मनुष्य किसी व्याधि से पीड़ित है, उसे ओऔषध का 
दान करता प्राणदान के समान हे। इससे उसे श्रपूष साता का 
अनुभव होता है | इसी कारण उदारहदय श्रावक अपनी ओर से 
बढ़े ९ ओषधालय चलाते हैं अथवा अपने घर पर 'ओऔषधें रखते 
हैं ओर गरीबों को देकर उन्हें साता उपजाते हैँं। ओऔषधदान 
षाले नीरोग शरीर की प्राप्ति होती है । 

ससार में जो भी दुःख हैं, उन सब का मूल अज्ञान हे। 
अ्ज्ञान के अंधकार में जीव पथश्रष्ट हो जावा है भोर विविध 
प्रकार के संकर्टो का पात्र बनता है । ऐसी स्थिति भे ज्ञान का 
प्रकाश द्वी उसे ठुःखों से बचा सकता है । अतएव ज्ञानदान महान्‌ 
है | एक अज्ञानी को ज्ञानवरान बना देना ऐसा उपकार है जित्की 
घुलना नहीं हो सकती | ज्ञान मोक्ष का प्रधान कारण हे, अतः 
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ज्ञान देने का अभिपष्राय मोक्ष माग देना भी कहा जा सकता हे। 
ज्ञानदान अनेक प्रकार से द्वो सकता है। जिसने ज्ञानावरण कमे 
के क्ञयोपशम से तत्त्यबोध प्राप्त किया है, वह ध्वयं दूसरों को बोध 
दे सकता है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त नहीं है, वह शास्त्रों का दान 
कर सकता है, ज्ञानवर्धेक साहित्य की प्रभावना कर सकता हे, 
विद्यालय की स्थापना कर सकता है, असहद्दाय विद्यार्थियों को 
घृत्ि एवं पुस्तक आदि देकर सहायवा कर सकता है ।. ज्ञानदान 
श्रत्यन्त पवित्र दान है। इससे ज्ञानावरण कमें का क्षबोपशम 
द्वोता है, बुद्धि तीघ्न होती है और विवेक की भाप्ति होती है | 


अभयदान भी महत्वपूंण दान है। स्वय अपनी ओर 
से किसी भ्राणी को भय न पहुँचाना ओर किसी कारण से भय 
में पढ़े हुए को निर्भेय बनाना, उसके भय को दुर करता अभयदान 
है। भगवान्‌ ने फर्मोया हे-- 


दाणाण सेट्ट' अमयप्पयाणं । 


दान सभी अच्छे हैं, मगर श्रभयदान सब में प्रधान है । 
प्रत्येक मनुष्य को जीवन प्रिय है ओर मरना अत्यन्त द्वी प्रिय 
है । सर्वेस्त का त्याग करके भी मनुष्य श्राणों की रक्षा करना 
घाहता है | ऐसी स्थिति में किसी सरते प्राणी को घचा लेना 
कितना भारी पुण्यकृत्य है, यह समझता कठिच नहीं है। 


चौथा आहारदान है आपको पता ही है कि यह जीवन 
आहार पर ही टिका है। आहार प्राण धारण का कारण है। 
अतणएब भूखे-प्यासे को आहार देना भी एक प्रकार से प्राण देना 
है मगर उचम पात्र मिल जाय तव तो कट्टना ही क्‍या है, न 
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मिले तो दीन-हीन गरीबों फो आहार देना भी कस पुरख्य का 
कारण नहीं है । 


| हाथ दान देने के हित और झुख प्रशुु के गुश गाने को | 
कानों से प्रथु की कथा सुनो हैं नेन सुपथ दर्शाने को ॥ 


भाइयों ! आपको सुपात्रदान देने के लिए हाथ मिल्ले हैं, 
पापकार्ये करने को नहीं । मुख से ईश्वर की स्तुति करो, कानों से 
धर्मशासत्र सुनों अच्छी-अच्छी बातें छुनों। नेत्र सच्चा रास्ता 
देखने के लिए हि । तात्पये यह है कि पांचों इन्द्रियों को बिपयों 
की ओर न लगाकर धर्मसाधना में प्रवृत्त करना चाहिए | पुण्य के 
फल्नस्वरुप भराप्त हुई इन्द्रियों को पुण्योपाजेन में एवं धर्मसाधन में 
प्रयुक्त करना दी चुद्धिमत्ता है । 





वी भाइयों ! सच्चा दानशूर थही है जो दांता के सर्वे 
गुणों से थुक्त होकर निसप्रह्ट भाव से, इह-परलोक के वेपयिक 
छुखों की लालसा न रखता हुआ उत्तम दान देता है। ऐपे दान*- 
शूर अपना भी कल्याण करते दे ओर दुसरों के भी कल्याण के 
कारण बनते हूँ उन्हें परन्लोक में आनन्द द्वी आनन्द प्राप्ठ 
होता हे । 


ठयावर 
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भावना भवनाशिनी 
अकआ 


कि शबरीषु शशिनाउह्वि विवस्वता था, 
युष्मन्मुखेन्द्दुलितेषु तम/सु नाथ ! 
निष्पल शालिवनशालिनि जीवलोके, 
ए्‌ 5० 3 
काय कियज्जलंधरंजेलभारनग्र ; ॥ 
गवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महां* 
राज फनोते हे-हे सर्वेज्ञ, सवेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , 
पुरुषोत्तम प्रभो! आपकी कहा तक स्तुति की जाय ? प्रश्नों! 
थ्रापके गुण कहां तक गाये जाएँ ? 
भगवान्‌ + आपके भुख-चन्द्रमा के द्वारा ही जब अन्धकार 
पा नाश द्वो जाता है, तब हमे चन्द्रमा और सूर्य की आवश्यकता 
ही क्या हे । किसान खेत में घान्य बोता है'। जब बह धान्य पक 
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लाता है तब पानी बरसने से क्या लाभ है ? उस समय जल की 
इृष्टि व्यर्थ है। इसी प्रकार प्रश्चु के मुख के द्वारा जब अन्धकार 
विनष्ट हो गया तो आकाश में उद्ति होने वाले चन्द्रमा और सूर्य 
फी उपयोगिता द्वी क्या हे । 


यहां यह सोचने की आवश्यकता है. कि भगवान्‌ के मुख- 
घन्द्र से अन्धक्रार का नाश किस प्रकार होता है ? 


इस प्रश्न पर .थोड़ा विचार कर लेना उचित है । अन्धकार 
दो प्रकार का है द्रव्यांघकार ओर भ्रावान्धकार। द्रत्य-अन्धकार 
पुदूगल का पर्योय है ओर भावान्धकार जीव का विभाव परिणसन 
'है। द्रव्य-अन्धकार सुर्य-चन्द्रमा के उदय से तथा दीपक आदि 
के प्रकाश से अनायास ही दूर दो जाता है। उसे नष्ट करने के 
लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। पौोद्गलिक 
अन्धकार पोद्‌गतिक प्रकाश से द्वी दूर हो जाता है । 


भावान्धकार अज्ञानरूप है। इस अ्रज्ञान के भी दो रूप 
हँ-ज्ञान का अभाव ओर सिथ्याज्ञान । दोनों ही श्रकार का श्श्नान 
कठिनाई से दुर होता हे, सगर मिथ्यान्नान रूपी अन्धकार तो 
ओर भी अधिक कठिनता से हृटता है। ज्ञान का अभाव सिरे 
ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से द्वी दूर हो जाता है, मगर मिथ्या- 
ज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञानावरण कर्म के अतिरिक्त मिथ्यात्व 
मोह॒नीय कर्म के क्षयोपशम आदि की भी आवश्यकता होती है । 
सिथ्यात्यमोहनीय कर्म का क्षयोपशस द्ोना साधारण वात नहीं है । 


भगवान्‌ तीथ+र का प्रभाव अपरिमित द्वोठा है । वे परम 
बी तराग, सबेक्ष ओर सब्दर्शी होते है । उनकी बाणी में अलोकिक 
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जादू होता है । उस वाणी के अवण से भव्यज्ञनों का अज्ञानान्थ 
कार दूर हो जाता है। और जब पूरी तरह अज्ञान का नाश हो 
जाता है. तो एक अलौकिक प्रकाश आत्मा में उत्पन्न दोता हे, 
जिससे आत्मा सथे भावों को 'जानने-देखने लगती है। उस 
समय सूर्य ओर चन्द्रमा के पोदगलिक प्रकाश की ततिक भी 
आवश्यकना नहीं २ 


इस प्रकार के अपरिमित तेज से विभूषिद भगवान्‌ 
ऋषभदेव को हमारा वार-बार नमस्कार हो। 
श्रीमत्‌ ठाणांगसूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकोर के पुरुष 
बतलाये हैं:-- ' 
. (९) कोई-कोंई पुरुष बलवान ( शरीर से हृष्टपु्ट ) द्वोते हैँ: 
किन्तु कुज्षवान नहीं होते । 
(२) कोई-कोई कुलवान होते हैँ. परन्तु शरीर से हष्टपुष्ठ - 
नहीं होते । 
हे (३) कोई-कोई बत्वाव्‌ होते हैं ओर कुलवान मरी होते हैं? 
: (४) कोई-कोई न बलवान होते है और न ऋुलवान ही! 
ध्ोत्ते हैँ ' | 
चार प्रकार के पुरुष ओर हैं:-- 
. (१) कोई कछुलवाब्‌ भी होते हैँ ओर घनवान्‌ भी होते हे. । 
(२) के ई कुलवान होते हैं, मगर घनवान नहीं होते । 
(३) कोई धनवान होते हैं. मगर कुलवान नहीं होते। 7 
- (४) कोई कुलवान्‌ भी नहीं होते, धनवान भी नहीं होते । 
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जगत्‌ के जीवों की परिणति लाना प्रकार की 'होती है । 
किस जीव ने भीतर-भीतर कितना उत्थान कर लिया है, यह जान 
ज्ेना छद्स्थ की शक्ति से बाहर है। निम्त कहलाने चाले कुलों 
में उत्पन्न होकर भी कोई-कोई जीव ऐसे लघुकर्मी होते हैं कि 
उनका अआध्यात्मिक विकास बड़े-बड़े कुलीन कहलाने वाले पुरुषों 
घी अपेक्षा भी अत्यधिक होता है । कई कुल्ीन पुरुष भी उच्च 
जीवन ओर पवित्र आचार के धनी देखे जाते हैं, सगर कई जगह 
इससे विपरीत स्थिति भरी देखने में आती हे । 'अतएव कुल का 
ओर घार्मिकता आदि सदूगुणों का कोई ऐकान्तिक सम्बन्ध नहीं 
है । वथापि उत्तम कुल भे जन्म लेने दालों को अनायास ही उत्तम 
जाताबरण की प्राप्ति हो जातो है और विक्रास करने में उन्हें 
कठिनाई नहीं होती । ४ 


जब कोई पुरुष धनवान्‌ भी होता और कुलवान्‌ भी होता 
हे, तो उसके चित्त में प्रायः उदारता आ जाती है। रह प्र 
हृव्य से जोक की तरह चिपठा. नहीं रहता, बल्कि उसका सदुप- - 
योग करता है । वह सममभता हे कि द्रव्य का उपाजेन करने में नो 
पापाचार किया है, उसका प्रायश्चित्त द्रव्य का सदुपयोग करने से 
दी द्वो सकता है । ऐसा समंक कर बह अपने द्रव्य को परोपकार 
के कार्य से लगाता है | जो दुखी दे, उन्हें साता पहुंचाता है ओर 
इसी सें ऋपनी कमाई की सफलता सममता है ।. 


उसकी उद्ारता देख कर लोग ,कट्दने खगते हैँ - पुरुययोग म 
से जेसी लक्ष्मी मित्री है, बेसा द्वी दिल्ल भी मिला है। कितनी 
उदारता है.। 

ज्यावर के सेढ कुन्द्नमलजी कोठारी हमारे इशैन के लिए 
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उदयपुर आये । जब वे बापिस ल्ोटे तो लोगों से बोले में मुनि- 
राज के दशेन कर आया परन्तु परमार्थ तो कुछ किया द्वी नहीं । 
उसी समय उन्होंने तीन हजार रुयये आगरा के अनाथालय को 
भेज दिये ओर पाच हजार में, रतलाम में एक भमठय मकांत धर्म- 
ध्यान के लिए खरीद दिया । हु 


यह थी सेठजी की उदारता ! जिसके हृदय में इस प्रकार' 
की उदारता होती है, लोग उसकी प्रशंसा करते ही हैं । इपोलु 
लोगों की वात न्यारी है, पर गुणग्राही लोग गुणों की अबश्य क्र 
करते हैं । ह 

करोंड्ों ओर अरबों की सम्पत्ति यहीं छूट जादी है। साथ.“ 
वही जाता है जो हाथ से दे दिया जाता है । जन्‍्सान्तर में लक्ष्मी 
को वशीभूत करने का एक मात्र उपाय यही है कि उसका दान कर 
दिया जाय । दानदेने से लक्ष्मी घटती नहीं, बढ़ती हे । वे मूखे 
है ज्ञो समभते हैं कि दान देने से दरिद्रता आ जायगी। दरिद्रता 
तो दान न देने से प्राप्त होती है, अतएव जिसे घनवान्‌ बनना 
है, इसे मुक्त दस्त से विवेकपुर्वेक दान देना चाहिए। कह्दा भी है- 


. दान दारिद्र यनाशाय, शीलं दुर्गतिनाशनम्‌ । 
तपः कर्मविनाशाय, भावना भवनाशिनी ॥ 


श्र्थात्‌-दान देने से दरिद्रता का नाश होता है, शील 
का पालन करने से ठुर्गंति का नाश होता है, तप करने से कर्मो' 
का नाश होता और सावना से जन्म सरण का नाश होता है। 

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दरिद्रता को दूर , 
करने के लिए दाल द्वी सर्वोत्तम साधन है। मगर अधिकांश 
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व. अ्यनकअक 


ज्ञोगों दी धारणा उल्टी ओर अ्रान्त होती है। वे दरिद्रता से 
बचने के लिए कजूसो करते हैँ, परन्तु धह कजूसी ओर दान न ' 
देने की बृत्ति ही उनको दरिद्रता का कारण होती है | 


किसी ने ठीक कहा है-- 


व्याजे स्पादू ड्विगुणं वित्त, व्यवसाये चतुशु ण॒म्‌ । 
चेत्र शतशुणं प्रोक्‍त, पात्रेउनन्तगुणं भवेत्‌ ॥ 


रकस व्याज पर दे दी जाती है तो दुगुती हो जाती है. 
आर व्यापार से लगा देने से चौगुनी हो ज्ञाती है | खेत में बोया 
हुआ सी गुना प्राप्त होता है, परन्तु पात्र को दान देने से अनन्त 
गुणा प्राप्त होता है। __ 


मगर जो भी दान दिया जाय वह भावनापूर्वक ही दिया 
जाना चाहिए | सदभावना के साथ दिया हुआ दान ही लाभ प्रद्‌ 
होता है। सदभावना धनचानों मे ही हो, ऐसी कोई बात नहीं 
है । कई गरीब भी सदूभावना से सम्पन्न होते हैँ और वे अच्छा 
लाभ कमाते हैं । | 


एक गांव में एक पटेल रहता था। उसने हमें अपने गांव 
में चलने का बहुत आम्रह किया ओर हम भी उसके श्रद्धापूर्ण 
आपम्रह को न ठाल सके | हम पहुँचे | व्याख्यान दिया। उ्याख्यान 
मे उसने मिश्री की प्रभावत्ता बांदी । 


लोगों ने उसके बिपय में हमे बतलाया-यह इतना दयालु 
है कि किसी गाड़ीवान के बेल का पेर इधर से निकलते हुए टूठ 
जाय तो यदह्द उस बेल के बदले मे अपना बेल दे देता है । 
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इस प्रकार की बुद्धि पुर्वार्जित पुए्य के उदय से उत्पन्न 
होती है. और ऐसी बुद्धि बाला भविष्य के लिए भी पुण्य का 
उपाजेत करता है। 


भाइयों ! ऐश का साश सासान यहीं रह जाएगा किन्तु 
मरने के बाद लोग भज्नाई ओर बुराई को याद करेगे। 


कई ज्ोग मालदार होने पर भी हृदय से उदार नहद्दीं होते 
ओर कई मालदार न हो ने पर भी अत्यन्त उदार होते हैं । 


एक बुढ़िया के द्वार पर एक भिखारित आई | छुढ़िया में 
उठने ओर चलने-फिरने की शक्ति नहीं थी। मगर दरवाजे पर 
आई भिखारिन को निराश करना ओर खाल्ली हाथ लोटना डसे 
सहन नहीं हुआ | उसका चित्त दया से आप्लुत हो गया। 

शक्ति न होने पर भी अपने ऊपर जबदेस्ती करके बह 
चुद्धा सिखारिन को कुछ देने के लिए उठी, किन्तु चक्कर खाकर 
गिर गई ओर मर गई । अपनी उच्च ओर पवित्र भात्रना 'के 
फत्तस्वरूयर उसने एक धनवान के घर में जन्म लिया | 

भाइयों ! क्रियाएँ भावना की तराजू पर द्वी तुत्नती हैं। 
जिसकी भावना जितसी ऊँची होगी, उसे उतनी द्वी ऊँची गति 
प्राप्त होगी। क 

एक भिखारी किसी आचाये महाराज का उपदेश सुनकर 
चैरागी हो गया। उसने दीक्षा घारण करत्ली। सिर्फ चौद॒ह दिन 
ही वह संयम का पालन कर पाया ओर काल कर ग्रया। उसका 
एक राजा के घर राजकुमार के रूप में जन्म हुआ | 


राजकुमार घीरे-धीरे बढ़ा हो गया। संयोगवश बही 


भावता भवनाशिनी [ २४५४ 





आचाये, जिनके निफट उसने पूर्व जन्म सें दीक्षा ली थी, उसी 
नगर में जा पहुंचे । राजकुमार की दृष्टि उन पर पड़ी। देखते ही 
उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। जातिस्मरण से पूर्वे भव 
की सारी बातें जानकर वह्द आचार्य मद्दाराज के पास पहुँचने को 
व्यग्न हो उठा। एक एक पत्न उसे एक-एक दिल था अतीत होने 
ज्ञगा | वह अविलम्ब आचाये के पास पहुँचा और द्वाथ जोड़कर 
अर्ज करने लगा-गुरुदेव ! में आपका द्वी शिष्य हूं! आपने 
अ्रत्यन्त अनुग्रह्द करके मुझे दीक्षा प्रदान की थी। में चोदद् दिन 
ही साधु-अबस्था में रह सका और शरीर त्यागक्र राजकुमार के 
रूप में उतन्न हुआ हूँ। महाराज ! आपका अनन्त उपकार है भेरे' 
ऊपर [ कहां में दर-द्र का मिखारी था और कहां आज राजकुमार ! 
आपने द्वी सेरा उद्धार किया छे। आप मेरे तारनद्वार हैं.। में 
आपके प्रति अति कृतज्ञ हूँ । 
देखो, शुद्ध भावना का फल कितना ऊँचा होता है। कोई 
थोढ़ी-सी भी घससे क्रिया करे मगर शुद्ध भाव के साथ करे तो 
भावद्वीन बहुत क्रिया से भी उसका फल्न श्रेष्ठ होता है। कट्दा है-- 
स्तोकमप्यनुष्टानं, भावविशुद्धं हन्ति कर्ममलम्‌ । 
लघुरपि सहस्रकिरण॒स्तिमिरनितम्बं प्रशाशयति ॥ 
भाव से विशुद्ध थोड़ा-सा भी अनुष्ठान फर्ममल को नष्ट 
कर डालता है | इसमे आश्चय की कोई वात नहीं है, क्योंकि 
छोटा सा सूर्य भी ज्ञोक से व्याप्त अधकार के समूह को नष्ट कर 
देने मे समर्थ दोता है । 
भाइयों ! सावना का बल बड़ा ही प्रवन्न होता ऐ। 
'मरुदेवी माता ने फोन-सी तपरया की थी १? कब सयम का पालन 
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किया था १ फिर किस शक्ति से उन्‍हें. निर्वाणपद की प्राप्ति हुई ! 
भावना का ही बल था वह जिसने उन्हें उच्चतम अवस्था में 
पहुँचा दिया। 


तंदुल मत्स्य चेचारा जरा-सी अवगाहना वाला दोता-हे। 
बह बाह्य रूप से कोई विशेष पाप नद्दी करता है, फिर भी उसकी 
पापमसयी भावना उसे नरक में और वह भी सातवे नरक से ले 
जाती है । 


जेनशास्त्रों को ध्यानपुर्ने॥ पढ़ो ओर गम्भीर विचार करो 
तो स्पष्ट हो जाएगा कि जैनधर्म मे भावशुद्धि की ही मुख्यता है । 
गुणस्थानों का चढ़ाव-उतार भावों पर ही अवल्लम्बित है । भाव ही 
मोक्ष का कारण है। समस्त बाह्य क्रियाएँ भावों को विशुद्ध बनाने 
के लिए ही उपयोगी होती हे । जिन क्रियाओं से भावशुद्धि नहीं 
होती अथवा जो अशुद्ध भाव से की जाती हैं, उनकी कोई फीसत 
नहीं है । वे नाटक के समान हैं, निष्फल हैं । 


प्रसन्नचन्द्र राजर्पि के उदाहरण से यह वाव आपकी 
समझ मे जल्दी आ जाएगी । बाहरी तौर पर बहू एक रूप थे, 
सगर भावना की बदौलत नरक के अधिकारी होते-होते एकदम 
केवलज्ञान के स्वामी बन गये | क्या भावत्रा का यह साधारण 
चमत्कार है ? 

». एक किसान जंगत्न से प्रतिदिन ज्कड़िया काठ कर त्ञाता 
था ओर उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पाता 
था। एकवार वह चलता-चलता जगल में बहुत दूर निकल गया। 
चद्दां उसने चन्दन के वृक्त देख | चह्द अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उस 


ऊ 


भावना भवताशिनी - [ २४७ 
६ दिन उसने चन्दन की ही लकड़ियां कार्टी ओर लाकर घर में 
* रख लीं | उसकी नियत यह थी कि जब इन लकड़ियों का भाव- 
महँगा होगा वत वेचेंगे | बह सोचने लगा कि या तो विदेश से 
मांग आवे या कोई राजा मरे, तभी लकड़ियां अच्छे दाम पर 
बिक सकती हं । 


सयोग से उस गांव में राजा आया। गांव के सभी लोग - 
उसके दर्शन करने गये । लकड़ी वाला किसान भी गया ओर 
राजा की तरफ एवं ऋर दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर राजा 
की दृष्टि गई। राजा को उसकी दृष्टि में स्पष्ट रूप से हिंसा भरी 
हुई नज़र आई दूसरे दिन मंत्री की बुलाकर राजा ने आदेश 
दिया-अमुक गांव के उस लकड़हारे को फांसी पर लटका दी । 


राजा का आदेश पाकर मंत्री उस गांव में पहुँचा। उसने 
गांव वालों को इकट्ठा करके खबसे तकल्लीफात पूछी ।- सबने 
कद्दा-हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। मगर उस लकड़ी वाले- 
ने कहा-हुजूर, में कई दिनों से दुखी हूँ। यद्यपि मेरे घर में 
बहुत-सी चन्दन की लकड़ियां भरी हैं, परन्तु ठीक भाव नहीं 
भ्राता । अतपव में भूखा मरता हूँ । 


मत्री ने पुछा--क्या तुम कल्ल राजा साहब की ओर क्रर 
दृष्टि से देख रहे थे ! 


किसान सकपका कर बोला--जी हू, देखा तो था। 
मंत्री--क्ष्यों ९ 


किसान --इन्हीं लकड़ियों के सदुभयोग के लिए। सोचता 
था कि राजा मरे तो लकढ़ियों का भाव चढ़े । 
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मंत्री बड़ा चतुर था। वह्ठ समक गया कि इसकी भांवना 
की खराबी ने ही राजा की भावना की खराब किया है। भावना, 
का प्रभाव भावना पर पड़ा है'। 


' मन्‍्त्री फिर विचार करने लगा--जैसे किसान की राजा के 
प्रति दुर्भावना होने से राजा की भावना किसान का बध करने की 
हुई है उसी प्रकार किसान की राजा के प्रति सदूभावना हो तो 
राजा की सी इसके प्रति सद॒भावना द्वी होगी। अतः किसान का 
वध करने की अपेक्षा उसकी' भावना को बदलेना द्वी उचित है । 
कम से कम एक बार ऐसा ग्रयोग करके तो देखना द्वी चाहिए । 


यह विचार कर मनन्‍्त्री ने किसान से फह्दा--तुम लकड़ियां 
बेच दो, अच्छे दाम मिल जाएँगे। 


सन्‍्त्री ने उचित से भी अधिक मूल्य देकर चन्दन की सब 
लकड़ियां खरीद लीं । किसान को अत्यन्त लाभ हुआ ओर उसकी 
पू्वेभांवना एकदम बदल गई | है. 

कुछ दिल बाद राजा पुन: उस गांब में आया। ,लोगों को 
देख कर उसे उस किसान का स्मरण हुआ |. साथ ही अकस्मात्‌ 
उसके भ्रति राजा के हद॒य में एक प्रकार की सद्दानुभूतिपूर्ण भावना 
उत्पन्न हुई । मन्त्री से पूछने पर उसे पता चला कि वह फांसी पर 
नहीं लटकाया है। यद्द सुन कर राजा को अतीव सन्तोष हुआ । 


उसने कहद्ा--बहुत अच्छा हुआ। निरपराछ गरीब के प्राण 
बच गये। . , रू हर 


तब मन्‍्त्री ने उसके सम्बन्ध में: पूर्र वृत्तान्त' बतलाया। 
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राजा ले कद्दा--देखो, मलीन भावना और शुद्ध भावना का हृदय 
पर फैसः जादू का सा असर पड़ता है । - 


- यह एक उदाहरस है। इससे आपको कया अभिप्राय 
अहण करना हे इसका अभिप्राय यह है कि अगर आपकी यह 
इच्छा हे कि दूसरे लोग आपके प्रति संदूभावना रक्खें और 
प्रदर्शित करें तो आपको भी दूसरों के प्रति सदूभावना रखनी 
घादिए और यथाससय उसका प्रदर्शन भी फरना ऋअद्विए | याद 
'शखिए, आपकी भावना का प्रतिषिम्ध दूसरें घर 'पढ़ेगा और 
अवरंय द्वी पढ़ेमा । ' आप चाहे कि हम दूसरें के प्रति. ईर्षा-हेप 
', की भावना रक्‍्खें और दूसरे हमारे प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें, 
तो यद्द फदापि होने वाला नहीं हे । किसी पहद्दाड़ की वलद्नदी में 


जाकर धयप जैसी आवाज निकालेगे, चैसी ही प्रतिध्वनि आपको 
सुनने फो मिलेगी । ह ह 


जो बात भावना के सम्पन्ध में है,' बद्दी व्यब॒हार के 
सम्बन्ध से भी समता चाहिए। अगर आप दूसरों के प्रहि 
सद्व्यवद्दार करेंगे दो दूससें से भी आपको सदव्यबह्वर ही 
सिलेगा। आपने दु्येबह्ार किया तो आशा दोड़िए कि दूसरे 
झापके प्रति सदूव्यवहार करें 4 
दालधस का सेवन करने में द्रव्य की समदा स्यामती पड़ती 
है, शील का पालन करने में इन्द्रियों को घशीभूत करना पढ़ता 
है, तपश्चरण करने के लिए इच्छाओं का निरोध करना आवश्यक 
.. द्वीता है, परन्तु भाव को विशुद्ध रखने में न घन स्यागनः पढ़ता हे 
और न कोई कठिनाई उठानी पड़ती है और यद्दी सर्वोत्तम धर्म है 
ईरूर क्यों भावना की विश्लुद्धि से वंचित रहते हो १ 
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भाइयो ! निरन्तर अपनी भाषना को शुद्ध बनाये रखने 
का प्रथत्न करो। जब फभी चित्त में किस्ती प्रकार की मलीनता“ 
उत्पन्न हो, तव उसके लिए पश्चात्ताप प्रकट करो | मत्त को दुर्ड 
दो। निश्चय करो कि इस प्रकार की गल्तती फिर कभी नहीं 
करूगा। अपने वित्त की चौकसी करते रहो ओर देखते रहो 
कि कभी मलीन भावत्ता उसमें प्रवेश न कर सके । इस प्रकार 
निरन्तर सावधान श्रोर सतके रहने से आपका चित्त मज्नीन 
भावना से रहित हो जाएगा श्रोर उसमें शुभ ही शुभ भावताएँ 
उत्पन्न होंगी । ऐसा होने पर आपको परम लाभ होगा। श्ातन्द 
ही आनन्द ह्वोगा। 


ब्याघर 
. रर-घ-४१ 


लग्या वा 


७6९2 
[# 0] 
स्तात+ः- 
नित्योदय॑ दलितमोहमहान्धकारम , 
' शम्यं न राहुघदनस्य न वारिदानाम | 
विश्राजते 'तव - मुखाब्जमनल्पकान्ति, | 
विद्योतयज्जगदपूर्वशशांकविस्बम ॥ 


गवान्‌ ' ऋषंभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महा- 

शान फमाते हैं-:दे सबेज्ञ, संबंदर्शी, अनन्तशक्तिसान , 

पुरुषोत्तम प्रभो ! आपकी कट्टा तक स्तुति की जाय ? प्रभो! 
श्यापके गुण कहां तक गाये जाएँ ९ 

भंगवन !' आपकी परस सौम्य श्रोर बीवरागता की अनोखी 

छुबि से मण्डित मुख-फंमल को किस वस्तु की उपमा दी जाय ९ 

चन्द्रमा से अधिक सोम्य कोई वस्तु इस संसार में नहीं है | अत- 
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एवं चन्द्रमा की उपसा ही दी जाती हे। आवश्यकसून्न में कद्दा 
भी है-- की 


चंदेसु निम्मसयरा । 


अर्थातू-आप चन्द्रमा से भी अ्रधिक निमेल हो । 

सगर विचार करने पर यह छपमा भी ठीक नहीं जेंचती । 
पन्द्रमा का उदय नित्य नहीं होता--ऋसी होता है ओर कभी नहीं 
भी होता। वह तिथियों के अनुसार घटता बढ़ता भी रहता है । 
सगर आपका युख-मण्डल  कोटि-कोटि घन्द्रसाओं से भी अधिक 
शीतल आओऔर सौम्य होने के साथ सद्देव एक-सा अकाशसान 
रहता है | 0, 


चन्द्रमा पोद्गलिक श्रंधकार फो ही लष्ट कर सकता है। 
उसमे सोह रूपी अंधकार को नष्ट करने का सामथ्य नहीं है । 
किन्तु आपका मुखमण्छत अन्सरतर में घर फिये रहे हुए सोह्दान्ध- 
फार को नंष्ठ करता है, क्‍योंकि आपके पवित्र सुखारबिन्द के अब- 
सोकन से द्वी कई भव्यजीबों को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है. 
कोर उनका,मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाता है । 


- इन्द्रभूति गौचम अपने :थुग के बाह्मण बिद्धानों में सूधेन्य 
माने जाते थे, मगर मोहान्धकार से बाहर नहीं निकलते थे। चे 
अपनी विद्वत्ता के अभिमान-में चूर होकर भगवान्‌ मद्दाबीर से 
थाद विवाद करने और भगवान्‌ को पराजित करने के लिए पांच 
सौ शिष्यों की सेना खाथ लेकर चले । मगर बाद विवाद का अब- 
सर ही नहीं श्राया। भगवान्‌ की भधनूठी -छवि देखकर और 
भगवान्‌ के द्वारा अपना नाम-गोच्र सुनते द्वी नम्न बन गये। 
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भगवान्‌ के शिष्य चने ओर समस्त शिष्यों में बड़े कहलाए । फिर 
तो जब तक उन्हें केवलज्ञान नहीं हो गया, भगवान्‌ के प्रति 
उनकी असाधारण ममता, श्रद्धा और भक्ति बनी रही ऐसा प्रभाव- 
शाली होता हैं भगवान्‌ तीर्थंकर का मुखमण्डल ! यह विशेषता 
चन्द्रमा में नहीं हो सकती ! 


चन्द्रमा सम्पूर्ण मडल के साथ उद्ित हुआ हो और 
कदाचित्‌ उसके साथ भगवान्‌ के मुखमंडल की उपमा दी जाय 
तो भी ठीक नहीं वेठती, क्योंकि कभी तो उसे राहु अपनी परछाई 
से आच्छादित कर लेता है और कभी संघन मेघपटले आकर 
उसके ग्रंकाश को रोक देते हैं. । 


कदाचित्‌ सम्पूर्ण मण्डल वाला चन्द्रमा हो, राहु ओर 
मेघपटल भी न हों ओर चन्द्रमा का पूर्ण स्वाभाविक प्रकाश सर्वेत्र 
फेल रदह्दा हो, तो भी वह जगत्‌ के थोड़े से विभाग को, द्वी प्रका- 
शित कर सकता है। सगर भगवान तो सम्रग्र जगत्‌ में प्रकाश 
फेत्षाते हैं । 

इस प्रकार चन्द्रमा के साथ भी भगवान्‌ के मुखरूमल की 
उपमा घटित नहीं होती । श्रतएब विवश होकर यही कहना पढ़ता 
है कि भगवान्‌ फा मुख भगवान्‌ के मुख के द्वी समान हे । 


ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा स्वप्रथम नमस्कार हो । 


श्रीठाणांगसूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकार के पुरुष, बतलाये 
हैं । यथा -- 
' (१) कोई पुरुष भावों से शुद्ध द्वोते हैँ ओर कुल्नीन' भी 
ह्व। अं: 
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(२) कोई भावों से शुद्ध होते हें, पर कुलीन नहीं होते । 
(३) कोई कुलीन होते हैं परन्तु भागों से शुद्ध नहीं होते । 


(४) कोई कुलीन भी नहीं होते ओर भावों से शुद्ध 
नहीं होते । 


स्थानांगसूत्र में इस प्रकार की अनेक चौभंगियां बतलाई 
गई हैं। इन सबका आशय जगत्‌ के जीवों की नाना प्रकार को 
परिणति को प्रदर्शित करना है । 


याँ सभी जीव समान रूप से शुद्ध हैं। उनके ररूप में 
किसी भी प्रकार की विलक्षणता नहीं है । एक जीव के जो र्वा- 
भाविक गुण हैं, घद्दी श्रत्येक जीव के हैँ। उनमें तरतमता भी 
नहीं है । किन्तु कमदिय के कारण उनमें विभिन्नता ७त्पन्न हो, 
जाती है । इस विभिन्नता को समभ्ताना दी इन चोम॑ंगियों का 
प्रयोजन है। ' 


शुद्ध नय की दंष्टि से जीव का कुज्ञ के साथ कोई संबंध 
नहीं । जीव न जन्म लेता है, न मरता है ओर न उच्च-न्तीच 
व्यवहार का पात्र ही बनता है। मगर कर्मोद्य के वशीभूत ट्टोकर 
वह अपने स्थरूप से च्युत हो रद्दा है। 'अपने शुद्ध स्वरूप की 
प्राप्ति उसे नहीं हो रही है । 


जीवों को उनके अध्यवसाय के अनुसार द्वी कर्तो का बन्ध 
होता है | अध्यवसाय सब्रके भिन्न भिन्न होते हैं झतएवं कमेबध 
में भी भिन्नता होती है । अध्यवसायों का सेद समझाने के लिए 
हर लेश्याओं का स्वरूप बहुत विस्तार के साथ बतलाया 
गया हे । 
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लेश्या मूल रूप से दो प्रकार की है द्रव्य लेश्या और 
'मावलेश्या । कपाय से रगे हुए योगढ्रव्यों को द्रव्यलेश्या, कहते हें: 
शरीर उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाली भावनाओं को भाव- 
लेश्या | भावलेश्या अन्तमु हे भे पत्नट जाती है, क्योंकि छेद्मास्थ 
जीव का एक अध्यव्रसाय अन्तमु हूचे से अधिक नहीं ठहरता हे । 
जैसे ही अध्यवसाय पत्नटता है कि लेश्या भी पत्नट जाती है । 
लेश्या का काम कपायों को भड़काना है । इनके आधार पर द्वी 
जीवों के विचार जुदे जुदे होते दें । 


| द्रग्यलेश्या ओर भावलेश्या-दोनों के छह-छह भेद हैं- 


/(१) कष्णलेश्या (२) नीललेश्या (३) कापोतललेश्या (४) तेजोलेश्या 
(४) पद्मलेश्या ओर (६) शुक्ललेश्या । - 


! 'ऋष्णलेश्या का बणे श्याम, नील लेश्या का नीला, कापोतत 
का आसमानी, त्तेज का लाल, पद्म का पीव और शुक्लत्ेश्या का 
श्वेत बण माना गया है । 


इनमे से प्रारम्भ की वीन लेश्याएँ अग्रशस्त है, अधम- 
ल्षेश्याएँ कहलाती हैं ओर तीन अन्तिम प्रशस्त मानी गई हैं। 
अशुभ लेश्याशों का चर्णे, रख, गध, स्पशे भी श्रशुभ होता है और 
शुभ लेश्याओं का बर्णदि सभी प्रशस्त द्वोता है ।. श्री उत्तराध्ययन* 
सूत्र में तथा पतन्नवणासूत्र में लेश्याओं का विस्तृत विवरण दिया 
गया है । मुमुछ जीवों को वह वर्णन अवश्य पढ़ना या सुनना 
चाद्विए । लेश्याओं का त्रिपय आध्यात्मिक है आत्मशुद्धि के साथ 
' सका घनिष्ठ संबंध है । जो लेश्याओं के स्वरूप को ठीक तरह 
से सममेगा वह्दी अपने अध्यवसायों का विश्लेषण कर सकेगा 
ओर बुरे विचारों से बचकर अच्छे विचारों में रमण कर सकेगा। 


ल्‍्ः 


श्ष्द दिवाकर दिव्य-ज्योति 


ल्‍ सिमयकल्‍र मप्र 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है-- 


जीमृयनिद्धसंकासा, गवलरिट्ठगसन्निमा | 
खंजांजणनयणनिभा, किगहलेस्सा उ वरणओ ॥ 
नीलाधपोय संकासा, चासपिच्छासमप्पमा । 
वेरूलियनिद्धसंकासा, नीललेस्सा उ वण्णओ | 
अयसीपुप्फछंकासा, कोइलच्छसबन्निमा । - 

- पारवयगीवनिभा, काउल्ेस्सा उ वर्णओ | 


यहां तीन अशुभ ल्ेश्याओं का वर्ण बतलाया गया दै। 
कृष्ण लेश्या का ब्णे सघन बादलों के समान, भेंस के सींग के 
समान, अरिप्ट नामक रतन के समान, खंजन काजल और नेत्र 
के समान काला दे | 


नील लेश्या का बर्णन नीले अशोक के समान, चास पत्ती 
के पंखें के समान ओर चेडूयेंमणि के समान है. । 

कापोत लेश्या अलसी के फूल, कोयल के पख ओर कबूतर 
फी ग्रीवा के समान वरऐ वाली है । 


इससे आगे बतलाया गया है कि तेजोलेश्या का घर्ण 
हिंगलुधातु, मध्याह के सूये, तोते की चॉंच और प्रदीप के 
समान है । 

पद्म लेश्या हड़ताल के वर्ण की है। हल्दी के टुकड़े जैसी 
झोर सन के फूर्लों के समान है । 


शुक्ल लेश्या शख के समान, कुन्द के फूल के समान, 
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दूध के समान, चांदी के समान और द्वार के समाव धत्रल वर्ण 
धाली है | 


इस का बर्सत करते हुए शाज्रक्नर फर्माते हैं कि कृष्ण 

लेश्या का रस कटुक व्‌ बे, नीम और कड़बी रोहिणी की अपेक्षा 
भी अ्नन्तगुणा कटुक है, नील लेश्या का रस पीपल आदि के रस 
से धनन्त्गुणा, कापोच लेश्या का रख कपित्यथ आदि के रस से 

अननन्‍्तशुणा फपायला है। तेजो लेश्वा का रस पके श्राम और 

ऋप्त्थ आदि से अनन्तगुणा मधुर हे। पद्म लेश्या का बारुणी 
एवं आसकबों के समान या मधु आदि के रस के समान और उनसे 

/भी अनन्तगुणा मधुर है । शुक्ल लेश्या खजूर, किसमिस, दूध और 
खांद आदि के ससान या इससे भी अनन्तगुणा मधुर रस वाली है 

कृष्ण, नोल ओर कापोत लेश्याओं की गध मृतक ग्राय, 

भरे कुत्ते या मरे साथ की दुर्गेध से भी अ्रनन्तगुणित है। और 

भ्रशस्त हेश्याश्रों की गठध छुरमि पुष्पों के समान सथा पीसे जाते 


हुए छझुगन्धित द्रव्यों के समान ओर उनसे भी अननन्‍्तगुणा 
छत्तम है । 


इसी प्रकार शशग्रस्त लेश्याओों का स्पर्श खराब ओर प्रशस्त 
सेश्याओं का स्पशे उत्तम है । 


छट्दों लेश्याओं का स्वरूप बतलाते हुए कहा है- 


(१) कृष्ण लेश्या वाला प्राणी हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील 

५ भौर परिभ्रह रूप पापों में प्रवृत्त रहता है, सन बचन ओर काय 

पर तन्िक भी नियत्रण नहीं रखता, पदटकाय के जीवों की विरा- 

घना करता दे, मदरभ ओर मद्दापरिग्रद्‌ में प्वृत्त द्वोवा है, छुद्र, 
साहुसी, क्र, अजितेन्द्रिय होता है । 


१६८ ] द्वाऋर दिव्य-ज्थोति - 





(२) नील लेश्या वाले जीत्र के परिणामों में ईपोंद्रप, 
क्रोध, मायाचार, निलेज्जता, लोलुउता, धूत्तेता, प्रमतत्ता, रसलोलु- 
पता, आरामतलबी, आरभ से अविरति, कछुद्ब॒ठा, साहुसिकता 
आदि दोप होते है । 


(३) कापोत लेश्या बाला जीब बक्र होता है उसके प्रत्येक 
व्यवहार में बक्रता भरी होती है। वह मायाचार का सेब्रत करता 
है, सरलता उसमें नहीं होती। वह मिथ्यादष्टि ओर अनाय 
होता है ) 

(४) तेजों लेश्या वाला जीव नम्र, चपलतारहित, श्रमायाव्री 
कुतूहलहीन, विनीत, इन्द्रियों को दमन करने वाला, प्रशस्त योग ' 
बात्ना, तपस्या करने बाला, धसभ्रिय, दृढ़धर्मी, पाप से ढदरता रहने 
वाला तथा छितंकर कार्यों में ग्रवृत्ति करने वाला होता है । 


... (५) पद्य लेश्या वाले जीव के क्रोध, मान माया ओर लोभ 
बहुत हल्के द्वोते हें, उसका चित्त प्रशान्त द्वोता है, वह्द इन्द्रियों 
को दमन करने वाला होता है, शुभ योगों वाला और तपःशोत्न 
होता है, परिमित भाषण करने वाला, शान्त प्रकृति वाला और 
जितेन्द्रिय होता हे । 


(६) शुक्ल लेश्या वाला प्राणी आत्तेध्यान और रौद्रध्यान 
का त्यागी, घर्मध्यान ओर शुक्ल्ध्यान में निरत रहने वाला, प्रसन्न- 
चित्त, दम्नशील, समितियों और _गुप्तियों से पिभूषित, सराग 
अथवा बीतराग द्वोने पर भी उपशान्त तथां जितेन्द्रिय, होता है। 

संसार में अनन्तानन्त प्राणी हैं ओर उत्त सत्र के परि- 
णारमों में आायः कुछ न कुछ भिन्नता होती-ही है । तर्थापि यहां 
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स्थूल्न. विभाग करके उन सत्र का समात्रेश छह भेदों में किया 
गया है। इससे एक बाद स्पष्ट हो जाती हे क्रि प्रत्येक लेश्या के 
झअध्यवसायस्थान विभिन्न प्रकार के होते हैं। कहा भी है-- 


असंखिज्जाणोसप्पिणीण, उस्सप्पिणीण जे समया। 
न (६ हर ढ़ 
संखाइया लोगा, लेसाण हवन्ति ठाणाई ॥ 
“-“उत्तराष्ययन, ३४, ३३ 
इत लेश्याओं में से प्रत्येक लेश्या के परिणामों की तर- 
तमता के आधार से विचार करें तो असख्यात प्रकार के परिणास 
होते हैं। असख्यात उत्सर्पिशियाँ ओर अवसर्पिणियों के जितने 
समय होते हैं, उतने इन लेश्याओं के अवोन्तर भेद हैं। एक 
ल्ोकाकाश के असंख्यात प्रदेश ,द्वोते हैँ । ऐसे ऐसे असंख्यात' 
लोकाकाशों के जितने प्रदेशों की राशि द्वोगी, उतनी ही एक-एक 
ल्ेश्या के अध्यत्रसायों की राशि है । 
शास्त्रों में लेश्याओं की स्थिति का भी वर्णुन किया गया 
है। कृष्ण लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति' तेतील सागरोपम' से कुछ 
अधिक हे । नील लेश्या की कुछ अधिक दस खागरोपम की, 
कापोत लेश्या की साधिक्‌ तीन सागरोपम्म की, तेजो लेश्या की 
साधिक दो सागरोपम, की, पद्म लेश्या की दूसः सागरोपस की ओर 
शुक्ल लेश्या की कुछ अधिक तेतीस सागरोपम,फो उत्कृष्ट स्थिति 
है| सब की जघन्य स्थिति अन्तुमु हे की हेः। 
, जैसा कि अभी कह्दा जा चुका है, एक एक लेश्या के अध्य- 
वसाय असंख्यात-असख्यात हैँ। उन सब को स्पष्टरूप से बत- 
ज्ञाना समव॒ नहीं है। फिर भी, लेश्याओं का स्वरूप समम में 
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शा जाए और उतके परिणासों की तरतसता की एक हल्की-सी 
संत्क मिल जाय, इस प्रयोजन से शाब्मकारों ने एक उद्गाहरण 


दिया है । 


'. छू मनुष्य आम खाने के विचार से किसी बगीचे में 


गये । आम का फल्तों से लदा हुआ बुच्त देखकर उनमें इस प्रकार 
सत्नाप होने लगो-- 


पहले ने कद्ा--इस पेड़ फो धड़ से काठ कर गिरा लें 
शोर फिर मनचाद्दे फल तोड़ तोड़ कर खाएँगे। 


दूसरा बोला--आमस में दजारों फल हैं भोर हम लोग छद्द 
ही हैं। सच फल नहीं खा सकेंगे । अनएब सारे वृक्ष को काटने 
से क्‍या लाभ ९ एक सोदी डाली काठ लें तो हमारा काम चल 
जाएगा । 


तीसरा--मोदी डाली काटने का भी कष्ट क्‍यों किया जाय ? 
एक छोदी डाली के फत्र द्वी हमारे क्षिए पर्याप्त होंगे 


चोथा-मेरी समझ में नहीं आया कि डाली काटने से 
क्या लाभ है ? हमे डाली तो खाना नहीं, फल खाने हैं । फल 
गुच्छों में हैं। गच्छे तोड़ लेने से ही हमारा काम चल सकता 
है | डाली काट कर ध्षक्त की शोभा बियाड़ना ठीक नह्ीं। 


पांचवां -भाई साहब, गुच्छों में कईं फल फच्चे द्वोंगे, 
कई पके द्वोंगे। आप लोग कच्चे फल तो खाएँगे नहीं, फिर 
डत्तको तोड़ कर व्यर्थ नष्ट करने का क्‍या प्रयोजन ? पके फलों को 
तोढ़ लें । कच्चे फल जब पककेंगे तो दूसरों के काम आ जाएँगे । 
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छुठा--बात बिलकुल ठीक है। हमें पके फलों से ह्वी प्रयो- 
जन है। मगर पके फलों को वृक्ष स्तय नीचे गिरा देता है । वह 
उन्हें अपने साथ चिपकाए नहीं रहृता। अतण्ब जो पके फल्न 
नीचे गिरे हुए हैं, उन्हीं को बीन-बीन कर दृ॒में अपना काम चला 
लेना चाहिए ! 


यह है विभिन्न लेश्याशों बाले जीवों की भावनाओं का 
नमूना । इससे आपको खयाल आ जाएगा कि भावना- सावना में 
कितना अन्तर द्योता है * पहला मनुष्य अर्थात्‌ कष्ण लेश्या वाला 
पुरुष भी आम खाना चाहता है ओर छठा अथात शुक्ल लेश्या 
कला भी। किन्तु दोनों में से एक कितनी बड़ी द्विसा के लिए 
उद्यत है ओर दूसरा कितने अल्पारंभ से अथवा विना आरभ के 
अपना काम चला लेता है। इससे आपको यह शिक्षा लेनी 
चाहिए कि जीवननिर्वाह के ज्ञिए महारंभ न करें। जो जीवन 
श्रल्पारभ से भी निभ सकता है, उसके लिए घोर आरभ करके 
पापकर्म उपाजेन करना विवेकवान पुरुषों का कत्तेव्य नहीं है। 
जीवननिर्बाद्द के नाम पर अधिकांश लोग निरथेक पापकर्म करते 
हैं। अगर निरथक पापों से बच्चें तो वे अपनी आत्मा को भारी होने 
से बचा सकते हैं. ओर भविष्य में दुगेति से भी बच सऊते हैं । 


भाइयों ! जिस पाप का सेवन ले करने से आपको कोई 
भी हानि नहीं होती, आपके सभी व्यवद्दार निराब्राघ रूप से 
चल सकते हैं, उस पाप का बोम्का क्‍यों अपने माथे लेते द्वो? 
दूसरों का हित कर सको तो करो । न कर सको,वो कम से कम 


अपनी शात्मा का द्वी द्वित करो | ऐसा करने से बहुत-से पापों से 
बच जाझोगे। ' 


हू 
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कृष्ण नील ओर कापोत्, यह तीन अधर्म लेश्याएँ जीव को 
ढुगंति मे ले जाती हैं. ओर अन्तिम तीन . घर्मलेश्याएँ सदूगति 
का कारण दें | यथा-- 


किरहा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ॥ 
एयाहि तिहि विजीबो, दुग्गह' उववज्जई ॥ 


तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ । 
एयाहि तिहि वि जीवो, सुर्मह उववज्जई ॥ 


लेश्याओं के इस-विवेचन का प्रयोजन यही है. कि लोग़ा 
अशुभ लेश्याओं से बचें ओर शुभ -लेश्याओं मे विचरण करे, 
जिससे अकल्याण से बच सकें। 


भाइयों ! संसारी जीव की द्वालत वेसी दी हो रही है 
जैसी ऊँट की मींगणियों पर शक्कर की चासनी चढ़ा देने से 
होती है । यह जीव अज्ञानावस्था में मिथ्यात्थव का सेवन कर 
रहा है। किन्तु कभी महात्माओं-की संगति करने से थोड़ी घस 
रूपी चासनी उस पर चढ़ जाती है | मगर वह स्थायी नहीं होती 
है, तथापि उस चासनी के कारण यह जीव देवगति प्राप्त करने 
भे समथ्थ बन जाता है । जब वह चासनी उतरती ,है तो फिर 
गिरता है ओर प्र॒थ्त्री आदि किसी भी काय में जन्म ग्रहण 
करता है । ॥॒ 


इस प्रकार ऊपर-ऊपर से शक्कर की चासनी चढ़ा लेने 
पर भी क्‍या प्रयोजन सिद्ध हो सकता हे? आखिर तो कल्नई 
खुल जाती हे और मिट्टी पल्नीद हुए बिता नहीं रहती । 
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स्थायी मद्दत््व श्राप्त करना हे तो सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। 
एक मात्र वीतराम देव पर अठल अचल विश्वास रक्खो। अन्य 
देवी-देवताओं के आगे माथा सत टेकते फिरो । जो स्वय रागी, 
ह्वेंपी ओर मोही है, वह पूर्ण रूप से छुखी नहीं है .भोर जो 
स्वयं खुखी नहीं हे पह दूसरों को किस प्रकार सुखी घना सकता 
है ? राग हेष और मोह दुःख रूप हैं। जो देव इन टुर्भावों से 
प्रस्त हैं, उनकी उपासना से आपका कल्याण नहीं द्वो सकता । 


कई लोगों की बुद्धि तो इतनी चंचल होती है कि वे स्वार्थ 
की प्रबल प्ररणा से प्रेरित होकर मर्दों फो पीर-पेगम्बर आदि 
फी-कत्रों को ही पूजने लगते हैँ ! यद्द कितनी द्वीन स्थिति है। 
अज्ञानी जीवों को पता द्वी नद्दीं होता कि कन्र हमारी आशा पूरी 
नहीं कर सकती का 


जिसे समभ्यक्‌ श्रद्धा प्राप्त दो गई है, उसकी बुद्धि में स्थिरता 

आ ज्ञाती है। बह लोभ, भय, आशा या किसी भी अन्य निमसित्त 
से तीन लोक के नाथ बीतराग भगवान्‌ को छोड़कर दूसरों की 
शरण में नहीं जावा। बद्द जानता दे कि जो स्वयमेष अशरण है, 
वह दूसरों को किस प्रकार शरण दे सकता है ? केसा भी संकट 
क्यों न उपस्थित दो, उसकी श्रद्धा अविचल रहेगी। अरणक 
श्रात्रक् को भूल गये क्या १ देवता ने उसे श्राणों का भय दिख- 
लाया था। उसके जह्दाज को उल्नठ देने की धमकी दी थी। मगर 

वीतराग पर पक्का सरोसा रखने वाला वह घस्मत्रीर पुरूष तनिक 
भा चलायमान न हुआ । उसने सोचा तो थद्दी, सोचा कि अगर 

, मेरी और मेरे जद्दाज की रक्षा होनों है तो धर्म से ही द्ोगी। 
अधमसे से क्रिसी की रक्षा! नहीं ,ट्टो सकती। यह सोचकर पह 
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धर्मेपथ पर अचल रहा। धर्म से उसका उद्धार हुआ। सब 
संकट उसी प्रकार दूर छ्टो गए जिप्त प्रकार तेज तृफान से बादल 
नष्ट हो जाते है । 


कौनसी आपत्ति है जो घर्म से दूर न हो सके ? कोन सा 
संकठ है जो घर श्रद्धा से टत्न न सके ? मगर श्रद्धा हो तब ना । 


आज अधिकांश लोग श्रद्धाविद्दीन हैं। उनके मस्तिष्क में 


सदेव चंचलता रहती है । यही कारण है कि वे शान्वि,, निराकुः 
लता और सुख का अनुभव नहीं कर पाते । 


जिस जीब ने जेसे कर्मो का बन्ध किया है, उसे वैसा फल 
भोगला पढ़ेगा। कोई पीर-पेग्म्बर अथवा देवी-देवता मनुष्य को 
कर्मफल भोग से नहीं बचा सकता | हां शुद्ध भाव से वीवराम 
देव की उपासना करने से तीखर कर्मानुभाव को अवश्य मद बनाया 
जा सकता है । इसलिंए अपनी भावना को झुद्ध बनाने का प्यत्त 
करो ओर वीतराग देव पर तथा उनके द्वारा प्ररुपित दयामय घर्म 
पर अटल विश्वास रक्खो । हर पे 


देखो, कष्णलेश्या वलि जीव के विचार बड़े कलुषित एंर्त्र 
मलीन होते है । वह हमेशा दुसरे की जान लेने की ही सोचता 
रद्दता है इसका नतीजा यह होता दे कि ऋष्णलैश्या की स्थिति में 


अगर बंध पड़ जाय तो छठे या सातवे. नरक तंक भी जाना! 
पड़ता है। .' 


नील लेश्या वाले के विचार घूत्रेठा ओर ईर्षा करने के ही - 
बने रहते हैँ । नील लेश्या की अवस्था में आयु का बंध द्वो जाय 
तो जीव को तियंचयोत्ति मे जन्म लेता पढ़ता है | 
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कापोत्त लेश्या वाला दूसरों को ठगते ओर घोखा देने फा 
, दी ब्रिचार किया करता है। मगर यद्द सारे विचार आत्मा के 
पतन के ही फारण होते हैं । ५ 
ऊँचे बनकर भी यदि बोलने का भान न रक्खा, ठगाई 
ओर धूतेता की ही भाषा का प्रयोग किया तो वह डेंचाई किस 
फाम आई ? ऐसी उच्चता क्रिस काम की है, जो अधःपतन्न का 
कारण बनती है ? याद रक्खो, इस जवान की बदोीलत बहुत-सी 
चुराइयां पैदा हो सकती हें भौर अच्छाइयां भी हो सकती हैं। 
सनुष्य को जिह वा रूप एक अच्छा साधन सिल्ला है. । इस साधन 
. का सहुपयोग करने वाला अ्रपत्ती आत्मा का कल्याण कर सकता है' 
ओर दुरुपयोग करने बाला अकल्याश कर लेता हे । 


याद रक्‍्खो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बचनों ओर विचारों 
पर निर्भर है। जैसे विचार करोगे चेसा ही कर्मबंध द्वोमा 
भर जैसा कमेंबघ द्वोगा वैसा द्वी आगामी भव प्राप्त होगा यह 
एक भ्रूव सत्य है। 

' एक सेठ की दो पत्नियां थीं। सेठ पहले वाल्ली स्त्री से 
खूब काम लेता था और पिछली से खूब श्रेम करता था। एकबार 
सेठ को बीमारी ने घर दुवाया। बह्द बहुत बीमार हो गया और 
इतना बीमार कि हजारों रुपये खर्च करने पर भी ठीक न हुआ । 
सरने के दिन नजदीक आ गये । इस बीमारी की द्वात्रव मे भी 
सेठ का छोटी सेठानी पर बेहद श्रेस रद्दा। उससे कभी ग्लास 

- भर पानी ल्ञाने तक को न कहा। ह ' 
“” एक दिल बड़ी सेठानी किसी काम में व्यस्त थी। सेठ को 
दवा देने का समय हो चुदा था अबएब पवि-भक्ति के नाते छोदी 
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सेठानी दवा लेने के लिए कमरे में गई | आते समय खयाल रा 
रहने के कारण उसके सिर में चोखट की ऐसी चोट लगी कि 
सिर में घाव द्वो गया ओर बह चेहोश होकर भिर पड़ी । 


सेठ को पता चला कि छोटी सेठानी के सिर में चोट 
लग गई है। यहद्द सुनते द्वी उसे बड़ा सदमा पहुँचा। कमजोरी 
की हालत तो थी द्वी, सेठ उस आघात को सहद न कर सका | 
उसके प्राणपखेरू उड़ गये । मगर छोटी सेठानी के प्रति अत्या- 
शक्ति होने के कारण सेठ का जीव, सेठानी के सिर में लगे घाव 
में कीड़े के रूप में आकर जन्‍्मा | 


इधर सेठ के श्र फा दाहसंस्कार किया गया और सेठानी 
का उपचार चालू हुआ। थोड़े द्वी दिनों में सेठानी के सिर में बह 
कीड़ा बड़ा द्वोकर किलबिज्ञाने लगा। इससे सेठानी को बहुत 
पीढ़ा होने लगी | जब पीड़ा असह्य हो गई तो उस कीड़े को मर- 
घाने का उपाय किया गया । 

भाइयों ! कितनी समता थी सेठ की अपनी छोटी सेठानी 
पर | उसके दुःख का समाचार झुनते ही सेठ को इतना दुःख 
हुआ क़ि वह जीवित न रह सक्ा। सगर अन्त में क्या हालत 
हुई ९ सेठ का जीव वह कीड़ा दवा से मरवा दिया गया । 


संसार कितना स्वाथसाधु है. । यहां सब अपने अपने सुख 
के सगे हैं। वास्तव में कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ में थोड़ी- 
सी बाघा खड़ी हुई कि दुश्मन बन जाते हैं। आये ।दिन समाचार 
झुनने-पढ़ने को मिलते हैँ कि भाई ने भाई की जान ले ली, पत्नी 
ने पति का या पति ने पत्ती का वध कर दिया, बाप ने बेटे को 
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खत्म किया या बेटे ने वाप को यमधास पहुँचा दिया। यह सब 
स्वार्थ की मायामयी लीला नहीं है तो क्या हे १ कहा है-- 


मैंने अच्छी तरद्द से जानी रे, 
दुनिया की भूटी ग्रीति | 
हैं श्वासा वहां तक आशा रे, 
दुनिया की भूठी ग्रीति ॥टेरा। 


ये मात-पिता झुत आता, 
मतलब का है सब्र नाता | 
पिन सतलब द्रा जाता रे ॥१॥ 
लाखों का माल कमाया, 
पापों से घड़ा भराया। 
तेने सुन्दर महल चुनाया रे ॥२॥ 
उम्दा पोशाक सजाबे, रे 
तू इत्र फुलेल लगावे। 
सब तेरा हम उठावे रे ॥१॥ 
कानों में मोटा मोती, । 
तेरी ऋगमग दीपे ज्योति । 
कद तिरिया मोहित होती रे ॥४॥ 
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फुलों की सेज बिछावे, 

पदमन से प्रीत लगावे | 

वा पूरो प्रेम जनावे रे॥५॥ . 
जब अन्त काल आ जावे, 

भूमि पे तुझे सुलावे। 

सब, सुन्दर वस्ध हटावे रे ॥३॥ 
तू कहता घन घर मेरा । 

अब हुआ लदाऊ डेरा । 

चले पुर॒य पाप संग तेरा रे ॥७॥ 


ज्ञानी जन कहते हँ--संसार की प्रीति भ्ूठी है ! संसार 
फी प्रीति झूठी है !! कुटुम्बी जन जब समम लेते हैं कि अब 
इससे दसारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसे उपेक्षा ओर 
घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैँ । जब वक उससे स्व्रार्थ सधवा 
है तभी तक प्रीति का प्रदर्शन करते दूं । अतएवं अगर तुम चतुर 
हो तो इस तथ्य को समझो ओर तत्त्व का बोध प्राप्त करो । अपने 
परिणामों की धारा को उज्ज्वल बनाओ । परिणार्मों की उज्ज्बल्ञता 
से भविष्य उज्ज्चल बनेगा। - 


मगर लोक संखार के ओर इस जीवचन के कर्मों' में इतने 
अधिक व्यस्त ओर व्यग्र रहते हैं कि उन्हें तत्वचिन्तन के लिए 
समय द्वी नहीं है। इसी कारण इस स्वरार्थभय संसार मे यह 
ध्मात्मा ऐसी जकड़ी हुई है कि चिर्कलने का बाम:द्वी नहीं लेती । 
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लोक में कद्दावत प्रचलित है--'अन्च भति सो गति ।” 
अर्थात्‌- अन्तिम समय में जैसे शुभाशुभ विचार होंगे, चेसी ही 
उस जीव की गति हो जाएगी । इस कथन में पर्याप्त सवाई है. 
क्योंकि जीव ने आयु का वध अगर पहले कर लिया होगा तो 
उसी के अनुसार उसके भाधों में परिवत्तेत हो चाएगा। अगर 
पहले आयु फा वंध नहीं किया होगा तो अन्तिस समय के परि- 
णार्मो के अनु खार आयु घंध होगा और उसी के अनुसार गति 
भी होगी। मगर इस सम्बन्ध में एक बांत विशेष ध्यान देने की 
है। वह यह है कि मनुष्य का समग्र जीवन जिस प्रकार के 
आचारों ओर बिचारों में व्यतीत हुआ होगा, प्रायः उसी का प्रभाव 
अन्तिम समय की विचारधारा पर पड़ता है। सारा जीवन जिसने 
पापाचार में व्यतीत किया है. वह चाहे कि में अपना अन्तिम 
लण छुघार लू, भोर ऊँची गति पा ले तो ऐसा होना सरल नहीं 
है। अतएव परभव को सुखभव बनाने का अच्छा उपाय यही है 
कि अपने जीवन के समस्त भाग को प्रवित्र बनाया जाय | 

यदि छुद्ध हृदय से अहिंसा, सत्य, अचोये, अद्मचये, 
श्रममत्व आदि वीतराग के फर्माये हुए सिद्धान्तों को अपनाथोगे 
तो जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा नरक फी यातनाएँ सहनी 
पड़ेगी। अतएव मिथ्यात्व के मार्ग में न जाकर सत्य मागे को 
प्रहण करो। हृदय में शुद्ध भावनाओं को स्थान दो। इससे 


आपका वास्तविक कल्याण होगा भर आपके लिए आनन्द ही 
आनन्द होगा 


' ब्यावर 
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